रेल रो छहेल 


हे शिक्षक दिवस, 986 
दाजस्थान के सुजनशी ले शिक्षतों की राजस्थानी रचताओ का सक्छम 


शिक्षा विभाग राजस्थान 
वे लिए 


कृष्ण जनसेवी एण्ड क्ठो- 
५ * दाऊजी माँदर भवन, वीवानर (राज) 





सम्पादक 
हीशलाल माहेश्वरी 


शिक्षा विभाग राजस्थान बोकानेर 


प्रका शव शिवा विभांग राजस्थान बीकानेर के विए 
कृच्यय जनसेवी एण्ड को 
दाऊजी महिर भवन बीकानेर 


मूल्य रुपये सालद पसे पाचीछ मात 
प्रावरएणा पारस भरस्तालो 
सरबरण . शिक् टिस 4986 


सुत्क साखला प्रिट्स सुगन निवास बीकानेर 
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आमुख 


शब्द प्रपनी यात्रा स्वय बरते है, पर भाज जो बुच्ध छप रहा है, वह्‌ 
बब प्रासग्रिव' होगा, इसे बाल के भ्रलावा कोई नहीं जात सकता । साहित्य 
में ध्रभियक्ति बाधित मिखया से ऊपर हांती है । पक्ष विपक्ष थी यात्राएं 
भ्रपने युग के साय उपराम ग्रहण करती हैं, तव साहित्य मे केवल वही शेप 
रह जाता है जो मानवीय हांता है । मातवीयता के इसी सावभौम पक्ष को 
विविध रूपा में उजागर करने के लिए हमारे राज्य मे शिक्षक प्रपनी 
रुचनाधमिता को सजोय वर्षों से झगे बढे चले जा रहे हैं। मुझे बताते हुए 
सुझी है वि हमारे सृजनशील शिक्षक साहित्यवारा की भ्रब तक 96 पुस्तकें 
विभाग द्वारा भ्रवाश्िित हो घुषी हैं । 


5 सितम्बर, शिक्षष' दिवस के रुप म पूरे राष्ट्र में मनाया जाता 
है । राजस्थान मे थिक्षका वे लिए प्रपर्नी लेखन क्षमता का अभि-यक्ति दने 
का यह प्रवसर है। इसी दृष्टि से झ्राज के पुनीत पव पर शिक्षका की 
प्राच कृतिया भाष लीगा के हाथा मे फीपने का गौरव मुझे मिला है । 
हुमारे प्रात के मनीपी साहित्यकारा ते इहे संपादित क्या है। य सभी 


साहित्यकार भारतीय साहित्य म अपनी अनुपम देन के तिए विए्यात हैं। 
ये पाच सग्रह इस प्रकार हैं-- 


] 


की ७७ ६ 


शिक्षक दिवस, 986 


ढाई जवखर 
रेत का घर 
रेत वे” रतन 
रेत रो हेत 
बूद बृद स्माही 


बहानी सग्रह 
कविता सग्रह 

बाल साहित्य 
राजस्थानी विविघा 
गद्य विविधा 


सपा आलमशाह खान 
सपा प्रवाश जैन 

सपा मनोहर प्रभाकर 
सपा हीरालाल माहेश्वरी 
सपा पुरुपोत्तमलाल तिवारी 


सक्त कृतिया मे जो कुछ प्रकाशित हुआ हे उसकी शक्ति भौर सामध्य 
उन लेखको की है और वह इन कृतियों म निहित है। मुझे केबल इह 
प्रस्तुत करने का सोभाग्य प्राप्त हुमा है और मैं साहित्य ससार के समक्ष 
इह विनीत भाव से प्रस्तुत करता हू । 
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मिमनिशिनिनिं अ 


(तारा प्रकाश जोशी) 
विदेशव 


प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा 


राजस्थान बीकानेर 


सम्पादकीय 


दो आखर 


शायस्थान र सृजनधर्मी अध्यापवा राअ चितराम पाठवा न सूपता भव 
मात धणों हर॒ण अर कोड है। अध्यापत़ा रो रंवास दूर टराज र गाँवाँ ताँईं है। 
राजस्थात री आसी घरती री साची गत जाणणियाँ वी र सुर दुस ने भुगतणिया-- 
अणम परणिया अर आसरा ग माड र सगढ्ा वाँइ पूचावणियाँ अ अध्यापव ई हुवे । 
आँ री साधना अर अभाव तो साव चौड ई है । कदे वदास माँय यजा!रला अर ईनला- 
बीनवा दवाव रव जिया प्यारा। मयसा सारू वी न वी पढणो इ धध री नियतति 
है | ओ सगक्का जुग धम निभावता धर्कां बै आपर अतरा न आपर्राँ म॒ उजागर 
कर आ घणी रारावण जाग बात है । अणम अर क्थ्य री ईमानदारी सिरजण री 
अगूच शत है| भ दोगू किणी चितराम री आत्मा है । अणम हीण बात थोवी हुव 
अर बिना ईमानदारी वा विसवास जोग बण वीनी। अणम अर ईमायदारी साथ 
अध्ययन रो उजास वाणी न निमार देव। आँ रो आसरो ले र जद मजेडी, 
कटेडी छठेडी साप सुथरी भाषा मं बघर वोई चितराम सामी आव, तो बो 
धणो महताऊ हूव । सुरसरी री माता रो वो धणो अणमोला मोती बर्ण । 
£ सगह री रचनावाँ, सवा सौ र नडी तडी रचनावाँ माँ सू टाछंडी है । 
पोयी २ पाना री सीव देसता थका घणी सातरी फूटरी रचनावाँ छोडणी पडी | 
> रो मन मे घणो दुस है । मानीता जूना लिखारा र साथ साथ नूआ लिसारा 
भी आपरी कलम रो चमत्कार दिखा रया है जर धणो चासो दिखा रया है । आा 
सगढ्ठा री, समत्ठी विधावा मे एव एक टाछवी रचना भी लेवाँ तो इस्ये एक 
संग्रह सू पार पड कोनी । धणा नही ता दा इस्पा सग्रह--गथ अर पद्च रा-छपणा 
चाईग ई। 'विविधा! छपा”र राजस्थान सरवार रो शिक्षा विभाग राजस्थानी र 


सवधन रो धणों महताऊ अर सरावण जोग बाम वर रियौ है । अब 
एक और सायरो साल म दो पोथ्चा काढण रो मिल ज्याव वे सू, तो ईं साहित्य री 
जौर धणी सेवा हुव । शिक्षा विभाग न जा मेरी अरटास है। 

गद्य र पेट जायेडा चितरामा री बात । 

'सातू सुख” कहाणी मे मवरलालजी “भ्रमर' दिसावरा मं बिणज प्ौपार 
करणिय वाणिय री जोडीदार हीरा रँ अणरकंय, अणबोल्ये दुख न परगास्यो है। 
लोगा र साम तो सासू*र नणद हीरा री जी-घाप'र बडाई बर पण माय ईं माय 
बी में कोस | ईं रोसण रो न छेक्ड आपरी सिमता पिछाणण रो जीवतों चितराम, 

अ्रमर! माडवौ है । हीरा जिसी बीनण्या घणाई इस्या घरा म॑ मिह्ठ । 

एक पाव दार” म नर्तिहजी राजपुरोहित नश सू हुई बरबादी अर सिहाज- 
सरम न काण कायदा रे मिट्ते बौहार रा माडणा माडया है। फ्तजी दारू रे 
नश में तेजिय री मदद सारू जाव अर खून कर वठ ।इ रो फ्छ भुगतता 
भुगतता वी री जिनगाणी आथमणी होज्याव । गाँव री टेढी पाधरी धरती माथ 
बोरेडा ज माडणा सोवणा लाग अर चितन सारू मजबूर कर । 

नीम री छाव! म शिव मृदुल जाज र सरकारी दपतरा र काम काज अर 
रीत नीत रो साचीणो र सागीडो खाको खीच्यों है । इ मे काम चोरी जर बेईमानी 
रा जबरा हाका न ईमानदारी री सिसकया सुणीज | 

आसवासण” (आश्वासन) आज री राजनीति रो पैता गुर है। आ एक 
सायरा है जिक सू नेताई रो ढोल बाजता रव । हनुमानसिहजी पूनिया हूँ नाम 
री बहाणी में इ बाजत ढोल री पोल चांड वीवी है, साच र दो आखरा मू । 

विणज बौपार अर कल कारखाना री धुरी ईमानदारी है जर होवणी 
चाईज। ईमानदारी--मालिक री, चावर री न चीज री ।ई सू ई सात जम | 
ईंया तो ईमानदारी रा पहाडो बौपारिया जर फ्वट्री-मालया न ई रठायो जाव, 
पण सबक! कहाणी मं छगनलालजी व्यास सिवक रा दूजो पासो उजागर वरधी 
है। सेठ नटवरलाल आपर कारिद हरिय न आपर कारखान र तेल म पाणी मिछा 
बतो पक्‍डत्य, पण आज र पुलिस तत्र में साच साव उतदीजज | श्रों खरा 

विवरा बहाणी म दियो है । 

“गिरमाघारी” म इृष्णकुमारजी कौशिक आज र अलध्यापतरा र काम काज, 
आपमी व्योहार अर युमान समंज रो बोलतो बतव्ठावतों चित्राम माड्यो है । इस्कूल 
तो हैडमास्टर अर दूजा मास्टरा रे रख मे अर स्नेह प्रेम सू ई चोसी तरा 
चाल । आ रँ अभाव अर किणी गिरमा री टक रा वाद नतीजा नीवछ आ 5 
वहाणी म साव दरसायो है। फ्कत इ अर इम्य अध्यापया विप सावरजी दट्था री 
एक पाघी एवं दुनिया स्हारी' सा्में आ उुवी है । 


मिनख रा रूप यारा “यारा हुव। नात रिश्ता सू, धय सू, कुर्सी सू, 
पोजीशन मू-आद | छोटूसिंह पुलिस हात्ा है वर्दी प!रौर बो घणा आक्ड अर 
आपर ढव पडणिया सगढछा माथ हुदम चलाव । पण मिनस रे रूप म॑ यो पित्तोई 
निमछो, सहज अर सेवाभावी है। आवरण र नीच ढवेड मिनखे र मन रो, वीर 
साच रूप रो सातरो चितराम भीसालालजी व्यास छोट्ूसिधघ” कहाणी मे 
मराड्यौ है । 

दायजो समाज में बोढ दाइ बधतो ई जावे । इं वारण गरीब रो ता हाल 
ई बेहाल होज्याये । केसू गाव मे रिरसाणी करतो अर तुक्खों मिससो स्ावतों हो ! 
पण दायज र कारण बी ने सो! की बेचणा पडचौ अर जेपुर म बो रिवशो चल्ावण 
ने मजबूर हुयो। वेसू र मम न उजास्यो है श्री रामस्वरूपजी 'परेश” 'दायज रो 
घाव मे! । 

'भाग्योदय” में पुप्पलताजी कश्यप दपतर में काम करणिय एबं साधारण 
आदमी भर वी र परिवार री मादी हालत दरसाई है। अभावा म जोतवया सू 
आपर भाग जाणण री लुगाइया री मनसा उल्टा अभाव ही बधाव, आइसू साव 
लखाव । 

कोई मोटो बगलो चिणा'र वी मे रवण सू ई सुखी बोनी हुये | मोट बगल र 
धणी जीवण काक न वी रो छोरो आय दिन बुट । इ बात रो कारण अर वी री 
जोडायत घणो समभ । दोनू-लुगाई आदमी हाड फोड मजूरी कर, आपरो पेट 
काद्ट पण आपर छोर ताजूसाँ न पढाव । फछ आ हुयी के एक दिन ताजु्खाँ डायदटर 
बणग्या अर वी न रवास साझू सरवारी वगलो मिलयो। आगली पीटी रे निर्माण ने 
वी र सुख माथ अभावा री जिनगराणी ढबीजज | ' मोटो बगतो” बहाणी मे 
मुहम्मद जी वुरशी ओईज लेखों गोसो धर्ण प्रभावी ढग सू क्रो है। 

इस्या भी गाव है जठ लूठा छोग लाडी रा राज चलाव बाँ र टावरा न नूवों 
बायरो के लाग्यो, स! मरजादा न मान काण तोड नासी। गाव र रघस्य छोरे 
रामलाल री बहण री इज्जत रवक््यामेट कर दी । 'अधारो” कहाणी म मीदालात 
जी खन्नी रामलाल र मनर री दूखती रगा, समाज'र पुलिस र ढाक रो सेजोर 
विवरो दी-यो है । 

'मादी भस्स जिनावरा, म जनकराजजी पारीक एफ नूई जमीत माथ 
सिरजणा बीवी है । 'सीगी लवा, जोका लवा' रा हलो ग्रावसू लर बडा बडा 
सहूरा ताइ आज भी बदे कदास सुणन मिल १३ तरा गोदणा गुटात्यो, नाव 
मडात्या' री मादी मोटी जवाज भी बद उदास काना म पड़ ज्याव ) आ सांगा री 
जशिनगाणी, रवास, रीत-नीत अर सुख दुख रा सातरा'र सरजीवण चितराम 
पारीक्जी माडचा है अर वा री निश्ञु बोलचाल री भाषा रा दरसाव देता थवा 


माड्या है। आ घणी महताऊ बात है ॥३ कहाणी री पिछाण “यारी ईज है! 
कहाणी रूप म ता नही पण ८स्य पेशवर सोगा रा सावणा चितराम निरा बरसा 
पल्ली मुरलीध रजी व्यास 'जूना जीवता चितराम” में माडया हा ) 

रूपसिहजी राठोड “दुजो ब्याव' म कहाणी तो नहीं बहाणी री विगत-- 

डाबडी र ब्याव री विगत-घणी ओपती'र फ्वती माडी है । इ रा अर रामस्वरूपजी 
परंश” री क्हाणी रो विप ती एक इज है पण शली?र दीठ यारी यारी है। 

'धासीराम गगाराम' म॑ अर्रावदजी चूहवी ता मास्ठरा र काम बाज अर 

सुभाव रो विवरा देता थका आ दरसाई है के कामचो र, वेईमान अर प्लिफारिशिया 
लाग जआपरा चावो करत्य । मूछ बात ईमानदारी अर बेईमानी माथ है । 
नीम री छाँव! रो जिक्रो पली करघो ई है| 

“विवक्वाग' लघुक्था में माधवजी नागदा विकागता र उछाव मांथ जबरी 

चोट करी है । 

महारा पायूलालजी” म॑ ओमदत्तजी जोशी इस्बुल मास्टदरा रा 

प्रभावी!र फवता चितराम माडया है। इ अर 'गिरमाघारी” री कथा धरती एव 
इज है। इ तरा ई अमोल्क्चदजी जागिड री 'ताजू्सां! ताजूखाँ रो घणों 
सावणो चितराम है। इया लसपाव वे इस्या आदसी कठई देस्यौ है । 

व्यग्य चितरामा में निलोकजी गायल र कागलावाद री-“यारी ई पिछाण है । 
इस्या महताऊ चितराम घणा वोनी कदे कदास ई देखण में आब | गोयलजी में 
व्यग्य माडण री सिम्ता है. मरी समझ मं कविता नारऊँ बत्ती।बवा न इन 
वितारणी बधावणी चाइज । 

क्षिधा रो मारजा जुग म सावरजी हइया चाल्लीस पताछीस सात पी री 
राजस्थाव र गावा री पढाई माथ व्यग्य करयो है । दो आक जाणणिया थोडा- 
भणा पढ लिख र॒ मतई मास्टर बण जावता ववक्‍कों वारखडी पट्टी पहाडा 
सिसावता । एव ई दम्बून एक ई मास्टर। टाबरान ठोकणो बूटणों वा रो एकल 
दुबबार ! इ माथ ओ सातरो व्यग्य है । 

न्यप्य री कारण जर पूछ खुवार है, जा बात स' जाण है। 

“इरस्पा (छाजूलालगी जागिड) अर विणधट” (मोहनतालजी प्रजापति) 
मे सिखारा केई भात सू आपरा विचार माड़ता थका वा न चोसी भात 
स्पृष्ट बरचा है। 'मिवख रो वढ्तो सम! मे नानूरामजी सस्ता आपर अथम 
न प्रकास्‍्या है ।* रो लाभ सगछा न लेणा चाइज ॥ 


गद्य री मात इ म सवब्दित ववितावा विष भाव उद्देश्य भर रूप रग आद 
री दीड स्‌ यारी प्यारी है। जा भ गीत, गजव क्षणियावा--तुकात बर अतुवात 


बवितावा है । आज री राजनीति, ईं रँ प्रभाव, फलाव अर परिणाम माध व्यग्य, 
बविता रो समछा सू ऊचो अर तीखो सुर है ।इ र इतावा इग्याय, शोपण, 
गरीबी, दबाएडा सताएडा मादा मिनस, गाँव अर वा री हालत, मिनस अर मिनस 
र निमक चरित्तर, स्वयभू नेता अर मारा, खेत अर करसा, उद्बोधन अर चेता- 
वणी आद माथ घणी चावी, ठावी ओर सेजार व वितावा है । तीन च्यार कवितावा 
से मनड री मनसा गुणगुणाइजी है, आ रो भी आपरो मोल तोल हूं। मन अर 
माथ न साचण विचारण अर की करण, छोडण भर ग्रहण री प्रेरणा देवणों वबिता 
रो घम है। आ बवितावा मे ईं तरा री प्रेरणा है। 

लिखारा अध्यापका री आ राजस्थानी साहित्य संवा घणी महताऊ है।इ 
सू सलेप मे आज री दशा अर दिशा रो सातरो चान हो सब । भाषा विष इत्तो ई 
कवणो है वे लिसारा आप आपर खेतर मे ईज चालू बाली'र सबदा रा की माह 
छोड देव ता ठीक रेव । राजस्थानी साहित्य री घणी लाम्बी, अखूट अर सैजीर 
परम्परा है। घणा ई ग्र-य छप्या है । लिखारा जा रो भी अध्ययन कर तो आज 
दूणा वध । साथ ई वा न और और भाषावा री महताऊ रचनावा न भी पढणा 
चाइज । जका कण ई की लिख्यां है, बो सगछो छपण जोग ई है, 
भा बात साची वानी । विचार माथ विचार अर काटणों छाटणों, जोडणो 
घटाणा ता चालता ई रवणा चाइजे । अर ई पछ ई कोई चितराम महताऊ बण, वी 
मे उजास फूट, बा ओप। जे लिखारा भाइ आप आपरी रचनावा न ई दीठ सू भी परू 
दप़ता तो मन भरोसो है वे व सत्त ई वी न वी काट छाट अर सुधार क्रता। ई बार 
तो जिक रूप भ रचना मिली बी रूप म ई आपर सामी है। धणी रचनावा आपर 
सामी आवव, ४ वास्ते एक लिसार री एक रचना ई टाछ”र लीवी है। 

एबर फेरू शिक्षा विभाग न घणा घणो ध-्यवाद अरपू-दा कारणा सू। 
एवं तो इ 'बिविधा' न चलावण प्रकासण सारू अर दूज मन इ री सम्पादक माक्ठा 
मे जाडण साझ । विभाग कानी सू जे थोडा टम और मिलतो ता स्यथात की और 
सातरो काम हावता | भेन बखत पर जा की हो सक्‍मो, आपर सामी है। अरदास 
इत्ती ई ज है कै आप लिखारा री कूख न देसो चूक न नही । 


। 
छ) राल्वाल् २ है 22५१० 
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ओअेक पाव दारू 
नृतिह राजपुरोहित 


उण दिए शहर सू गाव आवणा हा । बस मे भीड़ अणूती रव | पण सजाग 
से बारी क्यती सोट मिल्मी । गरमी रा मौसम अर ठेट ताई काचौ रूट । जीव 
अमूभण नाग जाय॑ । इण वास्त बारां पने सीट मिछ जाव ता गगाजी मे 'हाया। 
पण गह्यड आ हुई के ग्हार बन अर रबारण आयन बढगी। देपी बई महीना 
गू डीन र पाणी ६ नी अढायौ होसी । 'अवडिया असेंस री पमराछ सू नाय री 
डाहय टाभण लागी तो ग्है मूडी वार काठ वियौ | इतराक मे ओर डोकरा बाजी 
भाठता टीडता उस यानी आवता निग आया । उन आय थे हाथ सू लितार रो 
परसयी पूछता बा“या-- 
"पोटलिया मेंस सविस आदज ह या सा ?ै 
'हा आइज है सा, आपर वठा त्ाउ पधारणौ है? 
रामपुर ताद जावणी ह सा, माटरडिया रा निरा ” सोसा ऊभा बढ्/ें। 
पी ठा 5 वोनी पड़ वे त्रिसी कठ जाव ।' बाजी आती आयौडा लगाव हा। 
मायने पधार जावी ।! म्हैं क्यो । , 
अब पधारणो बाड़ है, भटटी में घुरणी ?। ड्राइ्वरियो स्रीठ माथ बह्ध 
नाव ता पछ माया आवणी व्ज है। थोडी त्ाछ तो सोरी सास लेयला ।” 
ज्तराक म फ्लमी अदाज मे लटिया बिखेरिया कडकक्‍्टर आयग्यों अर कान 
माथ फ्स्योड़ें पेंसित र नन टुबंड ने हाथ में सेय र ठिगट काटण लाग्यौ । 
रवारण रीबारी आई तो उणन ठा पड़ी के वा गछत वस मे बठगी है। ओ 
माडत्री !? बैवती या वूवी अर उतर ने भाग छूटी । 
में वार ऊभा बागी ने इशारों क्यौ के सीट खाली होयगी है फुरती 
बरी | चतढपक् री खेती अर वेढ्ा पुद्ध रौ दान । चूका पठ चौरामी ह। डोकरा 
मायने आयग्या अर रमारण ने आसीस देवता बोल्या-भत्रौजरणों भगवात 


28 4 


विछमी घारी। म्ह टायर बानी सरी सीट से हसयो । उमर साठ-यमंठ २ गे 
टग | मंटियां योतिय रा आटा हीता पहयांदा हादी वष्यारी हाथापगा रा 
ताथ विःक्षयौरी अर वपय मैया छाण। उसणां सू अमजी डरा कात झ्यू लाग 
हा 
ब्रा ने क्साई खाच विजावनी बसते साड़ी मे भर ज्यू यम जे” ऊपर जर 
नीच थबाधव भरीजगी ता मुमाक रा रा गाढ़ सतम हावण साग्यौ ) पण शईवर 
रौ हातठ पता ई नी हा । दरजी रा बदा ने जीवणी जितर मौवंणौं। ओो गिमी 
अप लिन री बाम है । यू हायजपौ वर ता वा तीज टिन मर जाय । रायरौ सरसों 
मुसाफर आपरा परमा नें। वाम ता काम रडयस होगी | ड्राईवर मतीमवी 
पौम यू ई तो सिणीज । वस छटण रो टैम पान वम्या री हा पण जद साढी पोज 
बतण लागी ता च्यास्मर बूपा राता माचग्यो / लुगाया री तीषी सूर टायरा री 
सचीसाइ अर आदमिया रो हावाहूपों । बान पडी बात नी सुघीज ही । 
राम राम वरता छेवट बस रबान हुई तो वी जीव मे जीव आयी । टोब रा 
याजी उदासी लावता बाल्या-- जाज ता साठा दौड़ में अमल बोनी ऊगी 
फेरू लबणा पडसी ।! स्थरी अदाज सही निवक्कथौ। डोबरा अमन रा मोटा 
प्रधाणी हा । बातचीय से ठा पड़ी थे दिन भर मे ताड़ीो भरियोँ अराग जात! 
बबण जाग्या-- अमलटार हा सा ऊरया पछ ता जावास रा ताश उतारवा पण 
नी उप जितर की वार शा वानी । मार्टत जाण जाज मरिया । बाजी प्मीज र 
मायती जेब मे सू स्वास्टिक र दुबगल में ब"्या असल बार वाहयौ । नह अर 
सुबशर सांग चाकू सू विया प्रणाया | पठ कूगच कूगच जितरा दो विया हवाली 
में जयर महने मनवार परी | सरे हाथ जोर दिया ता बाजी मुक्या र दानू बिया 
जापर मठ मे सारया अर मिसरी र ज्य चाबता थका जोर सू सेंखारो वियो। 
पछ अमेज रा वसाण करता बाल्या-- 
कद पुराणों पर संगषण वरुण सू ब्| सही | 
कुण बह दणने जेहर आ वाएी इमरत क्सिनिया ॥7 
सहन बाजी री बाता म रस जावण लाग्यों। अमतिया री बाता सी 
ठरकी अर मठाठ « यारो । 
'दापरी नाये ?/ महेँ पूछपा 
'दाव ईश्वर री म्हारी नाव पतियों 
कसा सरदार २ 
राजपूत हू 
ग्राव विसो आापरो २ 
किशनगढ़ ह सा रायडी ? 
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मै जोछूखाण दीवी तो बाजी राजी होवता वाया--'नाव तो आपरौ वइ 
दिना सू सुष्यौडो पण दरसण आज इ हया ।' 
'दरसण दीनानाथ रा ।' में नरमाइ सू कहयौ । 
इण र पछ अठी उठी री निरी याता हावती रही। फ्तजी र कन जीवण 
र अनुभवां रौ लूठो सजानो हा । 
बस सूवडी नदी पार करी तो दिन टगरूमगू रखग्यौं। मारंग में मोक्कछा 
नमा मोटा गावडा आवब । दो ओके घटा म वस रतनपुरा र गारव जाय पूगी। 
दीवा बत्ती री टम हुयगी ही । अठ बस स्टैंड तछथाव री पाछ नीच जायोडो। 
ओेब कानी जाम पणघट रो मारग दूजी वानी कया शाह्वा तीगी कामी दारू 
रौ ठेवी अर था सगता र बिचाल बस स्टैंट । 
रतनपुरो यू खाती पीती बस्ती ॥ उपजाय्‌ जमीन चांसी पदावार। जिण 
बरस वरसात आछी हाव अठ अनाज धूड री गढ्ाड़ पाक | सवज सू गेह चणा रौ 
धम लाग जाव । अठे रा करसौ सारौ सुखी । शायद इण वारण इ गाव में दारू 
रौ बेसी चलण। यू ओकर कोड वस्ती जिण खेड पड जाद उण मारग बुई जाव । 
नुवी पीढी जूनी पीढी सू ग्रुण ग्रहण बरती र॒व अर इण भात जा परपरा चालती ज॑ 
र व। इसी ठौड फ्न फ्लूर होबणा सुभाविव वात। वाम पड़या दुज तीज बरस 
कोई मांटा बबाडौ इ हाथ जाब । दण रूप स्‌ रतनपुर री इण इलाक मे विशेष 
स्याति । 
पूड रा उडता गतूल साग परम आयन रवी ता जेवर अवार घोर हायग्या। 
पण थोडी ताव मखेवटी बम पडया । अछगी चाय री दुकानडिया माथ पीढो पीढछी 
अर मादी रानी में फिरता धिरता मिनथ प्रेत छाया ज्यू रखावण लाग्या । इण 
बसत जठ दा तीन बसा भेछी होव इण बारण मुसाफ्रा रो जमघट लाग्यौ रब । 
बस र बने ओक यानी जुमाया रौ मजरो बढी बततक वर हो अर कने ई 
माटयार वठा चित्रम री फूक साच हा। इतराब' म दार र ठेक् फानी सू दो 
तीनेबः टालडिया आावबता निग आया। सगला आछी तरिया धाप ने पीधौड़ा 
होवण सू कत्थक शली म निरत करता चाल हा। 
वा न देख र बस मे बढयो जेक रसिक मुसाफर ग्रुणमुणावण लॉग्यौ-- 
'जले करता करतार, सरवरियों ई मंद तभथौ। 
(तो) माहे छोडता नाव पडिया ई पडिया पीवता ॥ 
फ्तजी पाछुछ फर न अकर उण मुसाफर कानी खरी मीट सू देस्यो अर 
पछ मुछक्वा लाग्या | मूछा र अकूकराड म॒ दब्यौडा हाठ बावी भगिमा में वार मन 
री बान भासण लाग्या । 
बस र कनें जुगाया री भूतरो बेठौ टेख र दाल्डिया फाग री राग म बोलण 
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साग्या | थाडी साएसा घछोगर्शा घृर याफ़ी पथ जहये अगर” ममै साय मास 
दारग्या था साटयार लाटियां लय र॒ उठया। ज पसजी अर दूजा पी मुसापर 
दीप मे था पड ता बारी पत्यवा निरत साध्टाम ददवत मे पदख जावगा। 
फ्लजी धाछा स्हार या आया बढर्या अर तिसासा जाससा डीगर्सर मं 
वायान होश टतिया ये ३रयाह वर याछी । #तिशाम +घरी सास भर देता 
पण मातस री जास थी ऊपद्ध । ये सधर मूरु यात्री दखता आय पाया-- 
पुरादि जी आप जजाण त ह्यारों दिराबू-पमत अप पाव होश रवारण 
महारी जिटया बरयाल हुयगी । मू॑* आद्धी तरिया मुधायाड़ी ह॥ ”णवास्त हणरा 
संगता गुण अयगुण घायी तरिया जाणू । 
हतरो फ्य र व खरी मीट सू जघार कायो हसाण शाग्या। महेँ समभग्यो 
बा वे जापर अनीस मे डुउग्या है। थाड़ी पाए ता रहें वा  हष्ठया बातों पण 
छेपवट मून तुडावण वास्त वा ने बतखावणा पडया । 
दीय री बलती वाट ने बसी उजास टवण वास्त घाड़ी घाटावणी पड़ । 
म्है वाँ र अअस ने छट्नडता पूछथी-- फ्गत पाव भर दाश आपरी जिटगी विया 
वरवाद बरटी फ्तती ?ै आपने वार्न ओेतराज थी हाव ता मई विगत्तवार बात 
सृणणी चावू । 
व अतीत र ऊड युब म उतरन बोलण लाग्या । म्हन _सौ यायों जाण 
बारी जावाज पमाछ म सू आयरी है अर म्हैं बुब री पाज माथ वठौ सुण रहभौ ह। 
वे हा हा बोलण वाग्या--- दायरपण री वु बर पदाई म बीत्यौडा व लिन आज 
इ याट बरू ता आरया म पाणी जाय जाथ । वारण उण सुखटा* जीवण मारग मं 
थोडो सीक आग बढता जचाणचक जेब दसो मोड आयोौ ब म्हारी पूरी जीवण 
धारा इ वटतगी | सुस्त रा दिन सुपना होयग्या अर जीवण दुस र धार आधार मे 
डबग्यौ । आज आप म्हार शरीर री हात /ंसो इ हो। पण ठेट सू्‌ इणरौ दीदार 
हसौ नी हा । टावरपण अर जवानी म *णरा ठाठ वी जारू इ हा। जाता तिजी 
जव फ्वीरा जागी हुई है । म्हारी मा म्हन क्यवी बरती-- बेटा थनें कढई निजर 
नी लाग जाव । अर मा री वाल नीची नी पडच्चौ। म्हन साचाणी जमान री निजर 
जागगी जर म्हार सुर री ससार उजडग्यौ। 
माइता री अका अंक औजाद होवण सू वार मन म स्हार ब्याव रौ घणौ चाव 
हा । ”ण कारण होठ सावछौ पडता ई म्हारी ब्याव होयग्यो । जिकी राजपूत कया 
म्हार लार आई वा साखियात देवनामी ही । उणर रूप अर गुणा रा महैँ काई 
बस्ताण करू । वा काइ श्षाप ग्रस्त देवात्मा ही जिकौ इण घरती माथ दुस भागण 
खातर ई जपमी ही। म्हार साम उणरौं घरवास पूरा तीस वरस रहयौ पण म्है 
हो यू जणा सरूपात म फ्गत दो यरस भेला रय सक्या। म्टारी उमररा बाकी 
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अटाइम बरस ता जस में ई बीता।' 
'अट्ठाईस बरस जल में? म्हे पतजी र मूड रानी दसता वहधी । 

हा पूरा जटठाईम बरस जछ म * वे निसासा नापता वो या---म्ट बीस 
बरस री जिण जाथ जवानपाया न धरा छाड र जेव गयी हा उण पूरा अटणादेस 
बरस अक तापसी रौ जीवण बितायी । वा घरती माथ सूवती रही। जीवी जितर 
ईं मीठी चूदी जवान माथ वानी दियो के वार तिवार ई नु वौ कपड़ों अग र बाती 
बडायी। म्है जेछ सू छूटने आयौ ठा वा टी बी मे खासर हुयौडी धरती माथ उध- 
राण पड़ी ही। म्हार आया पछ ठीक पनरव दिन उर्ण शरीर छाड दिया । जाण 
महारी साध वास्त इज उणर सोब्टिय म प्राण अटय्घोड़ा हा ।/ 

बस रौ डाईयर आपरी सीट माय आय जावण सू मुसापरा इ आप आपरी 
ठायौ पत्रढ लियौ | फ्तजी हाथ री बीडी वार फक*र बात आग बढावता वा या-+ 
ता आपने अरज वरू । गाव मे मदिर हाव उठ उसरडा ई हाव। भव्रा मूडा 
परपरा सू हावता आया। म्हार गाव म दारहिया री अब लूठी जमात ही । जवान 
छाव रा में आपरी जमात म दीक्षित वरणा व जापरी पत्रित्र फरज समभता । कोई 
आपर सस्पारा सू इ बच जावी ता भवाई, बागी वारी ता वाशिश पूरी रकती । 
मिनस जात री जा परपरागत पमजारी हैं ब वा गुण ता सीसतौ सीख पण अवगुण 
तुरत सास लेव । नैनौ टावर जाली बाता ता सिसाया ई बानी सीस पण गाछा 
बालणी दिना सिखाया इ सीख लव । 

'बुसगत र बारण म्ह ई दार्डिया मडलो म दीखित हायग्यी । गधा पच्चीर्स। 
री उमर ही | ऊडी अयबल ही कानी । 0 € हाठा र लाग्यो ता लाग ई ग्यौ। उण 
जमाने मे दाह उत्पादन रा वाम आजवान बुटीर र ज्यू उद्योग र रूप मता नो 
पनप्यौ है पण ठवा माथ चाखा दारू मावछो ई मिलती । उण म आज जितरा 
गगाजल ई कानी भेछीजतौ । इण वारण दारू तज हा अर थाडा पीधा ई जबरो 
नशा आय जावता । म्हा वाढछों जमात रात पडता ई तत्व री पाछ माथ पूण 
जावती अर सुरापान रौ कायत्रम शुरू हाय जावती । 

जैकर चादणा रात म म्हारी जाजम जम्यौडी ही जर डाढी मनवारा चात 
ही व म्हार गाव री तजियां भावी उठ जायौ । त॑जियौ म्हार सरीखाँ साइणां 
माठयार हा अर सीध सुभाव रो गरीब छाकरौ हो । उणरों ब्याव बनवा गाव 
रटूजा म हुयाडी हा | यार आपसरी म काई टटा पड जावण सू तेजिया री 
जुगाई ने उणर पीहरिया सासर भेज कानी हा । इण सारू प्यात पात ई भेलछी हु 
पण काई मामला बढठी को नी । इण वास्त तजियौ चाफेर सू थाक न म्हान कन 
आयौ हा । वाहाथ जाड न दीनता सू वाल्या-- फ्तजी भावा  च्याख्मर सू हार 
ने अब आपरी शरण मे आयौ हू । आप म्हारी लाज राखौ तो बातडी बण । नी 
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ता सटे जीवतो ई मरिया जिस हू ।” 
म्हे उप लिन पाव भर दार पी ५ त्यार हुमाड़) बटो हा । तजिया री वर्ण 
पुकार अर दयामणी मूत्र मुद्रा दसन स्टन जाश जआयग्यौ। मह साथीड़ा ने 
बहुयौ--! परण्योडी लुगाई न भज काना आता तजिया री बाई प्रगावस 
तौहीन हुई । आपा नें इण मामल में लजिया री मठ बरणो चाइज । थारी वाई 
राय ह ?! 
सगढछा जेब्ण सुर सू ताया-- जरूर जरूर | आपा तजिया री मंदह था 
ब्रस्या ता दूजी बुण वरसी | आता सुगरणो काम 2। पूरे गाव री स्ज्जत 
भावरू रो सवात है। यारा हुउम हावें त्ता म्हैं समछा मरण मारण न त्यार हा । 
मूडा मूडी बापड़ा रा जिय्ौ परण्पौडी लुधाई न सासर मी भेज | थू चाज 
म्हार साग --महं त्ज न कहयी अर नश री टर म लाठी वाठी पन्‍ड ली । 
म्हारी हाकल आय--धी रौ वाम कियोौ । संग साथीडा पवन र घाड़ 
असेवार हा । हाक्‍ल सुणत्ाद खाठिया, घारिया अर फरसा सयने बहीर 
हापग्या । रात चाटणी ही अर रटूजो गाव मैडो ई हा । हावरता उठ पुगग्या। 
भाविया रा माहत्लो यात्र र बार ई आयौडो हो। लोग बाग ब्याह्मू बरतने 
निवडथा ई हा अर हाव चितम री जुग्पड़ मे लाग्यादा हा । 
तेज आपर सासरिया रो भू पा बताय दिया । कूपार जाग आगणा र॒ से 
बोच तजा री लुगार भर उरी मा बी वतक्क कर ही। आदमी कोई घर सी 
हा । महा वाढ्ी फौज जचाणचक उणरी गरुवाडी यूगी ता मा वेटिया धवरीजगी । 
नी ता वे नाठ सकी अर नी वा सू हावो इ हुयो। म्हे लज ने वहचौ-' दख काई हूं। 
है रनादार, थारी परणतर घारी निजरा सामी बठी ह। भाल बाहुडी अर ले चाछ । 
देखा क्सौ माई री छाल आडा फिर २” तज आगरण जाय र लुगाई रौ बाहुडी 
पत्रडया अर घसीटण लाग्यौ । मा अर बेटी टोनू जोर जोर स कुकण छागी। 
घिनक देर म सगल्यों मोहल्लो भेक्ों होयर्यो । तंज रा सुसरा अर मोट्यर साक्र 
लटठ लगने आया अर म्हान मचकावणा शुरू विया । म्हार सामी उधाड माथ 
तज रौ माझा लटठ लिया ऊभी हो अर वार वरणां ई चाव हा, व उप पर्तीज 
महू म्हावाद्ली सटठ घुमाय न मचकायो उणर माथ म। माटी री हाडी पूढ ज्यू 
फ्ट्टू करता उपरी सापडी फूटग्यौ अर वा हंटौ पडग्यो । जीभ बार आयगी अर 
ले तीन बार तडफ्डाय न प्राण छाड दिया । 
ओेड र पडताई दूजा से भाग छुटा। जाथ चिड़िया म ढछ पड़ी । म्हत 
जचूभ दण वातरा हुवा क म्हारा समा सायीडा ई भागग्या । चादणी रात भ 
पगा बस ताश पडी अर म्हें सपा जंवली ऊमा। तश्ी उतरग्यां अर हकीकत 
सप्रक मं थाई । गज हायसथा । हाम करता हाय वक्रम्या जब कोई जात ना 
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आव॑ | म्हारी आरया सामा जछ रा फाटव अर फासी रौ फदा घूमण लाग्यौ। 
मार्दता री हालत साच'र म्हारा। वाकजी कापण लाग्यां। रात हाछ आधी सू 
ऊपर प्रावी पटी ही अर च्यार मी माथ छृप्पन रो भाखर वार कास री मूई 
मे पसरधा पडचा हा । इण सिवाय दूजो वाई मारण नीहा। म्हई उठ सू 
ततीसा मनाया अर रात थका भाखर भेक्ी हायग्या । 

माक्छा दिन भाखर रा फ्छ फूछ खायन अर भरणा रा पाणोी पी पी 
हैं काढ दिया । पुलिस म्हार छार लाग्यौडी ही पण महू दिन री बलतत ग्रुपावा मे 
पडा रवता अर रात पडा बार निकछतो । इण भात कर्ष दिन काढ'र जद 
भाखर में वी सावण न नी रहा ता रात री बखत कनलछा गावा र घरा मे 
घुस'र खावण री सामग्री चारण लाग्यों। पण कही ह के सौ दिन चार रा 
तो ओेब लिन साहुबार री । सो अकर गाव वाढ्ा म्हनें घर न पकड़ ई लियो। 

धघुलिस रा कागदा म म्ह फरार घांपित हा। परश्डीजता ई मुकद्दभौ 
शुरू हुयी अर म्हम आाजीवन कारावास री सजा हुयगी ।/ 

बस वरणाट करती दौडी जाव ही | रामपुरी जब दूकडा ई हा। फ्तजी 
निसासा नासर आपरी थलोौ सभाक्रधी अर महू जाण नीद म॑ सू जागी। हल 
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सातू सु 


भवर लाल 'भ्रमर!' 


हा महँ हीरा री हीज बात बार रपा हैं। होौरा जियः रा नाव आस गाव री 
ज़बाग माय । जद सरागढा ही उणरी चरया वर ता पछठ म्हैं ई लार जया रवू ? 
हीरा विणी हीर सू बम मी है । रूप रग इसा, वे टसा ता दसता ई रेय जावा। 
फूटरी फर्रो परी हुब जिया । पिसाइ परावा पराय दा आपायण री जररा कानी । 
उणर डील माथ हर बाई गाभा फप्र जाब । उण रा नाव नवस घड़ण मे विधाता 
न बित्ती टम लागी हुवला | म्है उण चरचा म इत्तो रस तय रया हूं इण रा आप 
कोई थीजा अरथ मत लिराइजा । म्हारा ता मतनब फगत इत्ता हीज है क आस 
गाव मे उण री शांभा हुय रई है। 
गाव रा घण परा बाणिया दूर दिसावर म आपरा बिणज बीपार वर | दुजा 
लोग किरिसाणी वामा मे लागाडा आपरी टम काट | हीरा रा धणी ई बलक्तत 
कमाव । वठ आर क्पड रा धधो हू, चाल ई चाखो । दा तीन साल सू अवर गाव 
री मुसाफिरी निठा ताव आव | जी र ऊपरयावर तीन चार मइणा चौमास रा 
काढ इत्त दिसावर सू तडा आय जाव । इणरा अंक कारण ता जा ह क दूजो कोई 
काम सम्भावठणिया कोनी । हीरा रा सुसराजी ई आजकाल अठ हीज रव । वान 
बुढापा आयम्यो । बिया ई जेक आटमी घरा चाईज । औस्था आयगी जण धीगाण 
बठा है नी जय भ॒ ता राक्या ई नी रुक । 
महै इण गाव म लारल बरस ई बदली हुयर आया । आया जद सू ई सठा र 
धरा रय रया हूँ । संठा सू इ नी, म्हार तो आर सगल घर परवार सू चासा सम्य 
ध है। आज ता हीरा सू ई म्हारा सम्बंध निजू अर हेताक्वा हुयग्या । पण आया 
जद एकी बंरा म्है सू छव सात मइणा ताई बी निजरई का मिलाई नी। बात 
करणी ता कसी क हुव ? हीरा रा रूप रग न डील-डॉल दख र देवतावा रा 
ईमान डिग सक तो म्है क्सी चक्रारी म हो ? म्हार ई उण भू बाता करण रा मन 
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हुबता पण वा भल घरा री पहू बेटी ही । इप कारण मनरी मन में हीज रयग्यी । 

संठा र घर री वासक ध्ीत बडी । बासक में ई अंक साहछ॒की, बीम म्हारो 
रवास । स्वूल ठम र अलावा म्हारो काम क्तावा पढणा ईज र ब। काई 
पत्र पत्रिका या उपयास पढती बेछा ई छान-ओल म्है चुपचाप हीरा री दिनचर्या 
देखता न उणरी गतिविधिया न निरख्या करतो । वा दिनुग सिझ्या दोनू टम गाया 
न नीरती, पाणी पावती न दूवण रा बाम ई उणने ई करणा पडता । पोटठा उठावणा 
अर थंपडया धापण रो काम ई उण र जिम्म हो । सासू नणद तो कदेई छठ छमास 
गाय डागरा ने सभाव्ठ । मायलो काम ई सगछो वा ई कर। क्यो नी कर ?ै वा 
इज तो इण घर री वहू हु। भाभरक तारा थका उठणो अर रात न संगछवा र 
सूता पछ सूबणा । फूस बारी सू लेम रसोई पाणी तबात सग्रछा ई काम उणी न 
फरणा पड॒। ऊपर सू छांटी टीगरी री मा हुवण र कारण रात रा पूरो सूबणो ई 
नसीब में कोनी ! इत्तो काम करता थका ई मूड सू चुसकारा नी कर। काई काम 
भाछादो, नटणों तो हीरा र सभाव म ई कोनी । 

ओ ईज कारण ह गाव समत्ठ म हीरा री शाभा रो। कठई सुणला अंडी 
कामेडी न सणी बीनणी महा ता आज ताई का देखी नी । लाधू जी रा मोठा भाग 
जिक्य।र इसी लाखीणी थीनणी आई ॥ दसमवी ताईं भणयांडी पण माट मिजाज 
नडा आगो ई का नी । गावाता ता शोभा कर जिकी कर ई ज ), इण री सासू रो 
लाड ई कम को नी | क्वत ई ह के मा र सराया वेटी को सराइज मी । पण अठ तो 
हीरा रा मांठा भाग जको उण ने सासू सुद सराव, आख गाव म । हीरा री सासू न 
कोई लुगाई कठई मिल जावो | वहू सारू वा अक ई बात केक, 'म्हारली वीनणी 
री होड हुव ? बापडी घणी ई सणी है, आस में घाल्या ई काती रडक । भल्र घरा 
री बेटी है। बाई, म्हार ता घर सगछ रा काम वा अेकलीज कर॥! 

“माइता री पु याई आटी आव ह ओ॥ नी जण अजकाल की किसी वीनणी 
काम कर'र छाती ठार है ?!इण तर वात सामक्की लुगाई कन सू सुगण न मिल जण 
उण री मासू भव्ठ बसी, हाँ आ,' आता है इज । महारली जेठाणी जी रेई देसलो, 
घणा ई चोखा घराणा देख र ठाबर लाया। पण छाती सा राधली जेठाणी जी 
री।ब ता बापडा से गा है जय घमीडा सव ह मायरा माय। नी ता इसी बहू रो 
चुटियो भात र धोकर दुपार काढद, धोका आढा'र। 'इयाई है आ | अजवाछ ता 
ढाह्ा ईज बिगडगस्या । ऊचा चढ चढ देसा, घर घर ओईज लेखा ॥* 

5. वाम प्यारा लाग है आं, चाम रो काई २? दिन-रात राडिया करतो रव है, 
जण वणई मन ई दया आ ज़ाब बाई। म्हं तो धणी ई दफ कया करूं के फूस- 
मसौता अर गाय डागरा खातर वाई अआंदमण राख । पण वा ता वा इज है, सफा 
नट जाव। क्‍या करू के आपा र विती पइसां री बमी है बीतणी  जण वा 
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उथक्रा देव व घणा गुड भीता रे चधइणने वा नौ। हाड रा प्रा“ लाड २ महूँ अहै 
काय वास्त आई हू । हुव जिसी चारी चासरी वजा दू ई ममन घणौं आणद 
मिल। पईसा अकूया कोना जाब, सच्याडा काम ई आसी । इण तर वा तो उल्टा 
मन ई सीख देव 

कहे उणन साथरा टेवण रा साच र काइ वाम र हाथ लगाऊ ता वा भंद देगी 
मेंदा कर द । कब म्हारो पछ काई सुस्र है ? थ इण उमर मे काम करता चोसा 
थोडी लाग सा। मूड रा ठीकरा सन पात्ती आसी । वसो-बीनणी म सफाई हवा 
दया बानी । बूढ सार माईता न अर्थई आराम को देव नी तो कद देसी ?ै ये आराम 
करो, म्हूँ म्हार हाथा मू काम धघों बरती रसू तो हाड गौर्ड मिरोग ई रत! 
साली बठया डील में बादी भरीज जाव । बापडी चणीई सणी है म्हारा ता घणाई 
काण-कायदों राख । जिसा नाव है बिसो'रा विसो बम । सगा परसगी ई बापड़ा 
सैंणा । टाबर न जिसी सीख भाईत देव विसोई काम करया बर | जाजवाद् आढी 
छारग्रा दाइ बांछेडी को सी ।? 


छुब सात मईणा वा र घरा रदता हुयस्या जद बा र आगण ताइ म्हारो आव 
जाब हुवण लागग्या। हीरा री मासू अर उणद सू ई महू घुछ सिलय्यो! होता र 
सुसर जी सूई रामा सामा हुय जावता। प्रण व घणा बालता का नी। मिलता ई 
औक ई सबरद पूछता, “क्या राजी हा २" जण म्ह छाटा सो पदूतर देवता, “बारी 
आसीस चाईज। होरा रीसायू ने ता काई न बाई हवाईदार मिलणा चा*जता। 
बांगे बाता रा काई निवेडा ? दिनुग सू सिश्यां पड जावती पण व पय पाछा 
बोनी देवता | बाता खूदती ई कानी। प्िसी ई बारी जायोडी। तेक भम्बर 
बातरण | बया नी हुव ! जद घर रो काम काज सगछो हीरा र जिम्म हां, ता 
आर पाती स ता हथाई आवतो । खर | आपारा बाई लव ही । स्हारी ई दस 
वी सौरा कट जावतो । जी लाग्यांडो रवतो । गाव मं तो म्हैं घणा निकलता 
का नी ) गाव री राजनोति सू डर हा । समा सू बतक हुवण लागगी जण हीरा 
ईबया लार २ ती | उभ सू थाडी घणी घोलचाल सरू हुयगी । 

उण सू बातचीत मछ हुई ता या ई साटकीय ढय सू | सरम शका वी जादा 

ई राखती ही । पण भेव' दिन काइ हुया व आयण रा वा गाया दूवण ने आई ता 
उण साग उण री छोरी ई कायनी । वा रोवण लागगी। गाया कानी दूबण दी । 
या छोरी न राजी करण रा धणा ई जतन वर विया पत्र वा ता राबता इज 
रयी । अडी हालत देख र मने उप्र माय दया आयी ) स्हेँ टावर ने उचकार र 
गादी ले ली । लाट लडामा, था चुप हुमगी । जा पद्ध वीसू बार छारी न स्टार 
बने छा जावती । छोरी म्हार हीड हुयगी। 
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अवबर बात वात म म्है पूछ लियो नणद बाई बाद कर | व वा नी राखे 
छारी न ? आ रोजी न दुस देव ! गाया दुवण न आवी जिते घडी सायत वास 
ई राखण दिया वरो ।” पण वी उथझा को दियो नी । 
दो चार दिन आडा घाल'र म्है ओइज सवाल फेर वर लियां। जद उण क्या 
*रसाई री बेछा वाईजी राटी बीजी कर अर सासूजी वा न भलावा मैत्रा कर । 
जण कुण राख ? ताई सासूजी ता बापडा रासण न त्यार है। पण छोरी ज इसी 
बढ जबी बा क्‍न रब को नी। रोवण लाग जाव जण काइ करू? साथ ई 
लियावूर हुवा । जठ था कने रमवा कर । था सू आ घणी राजी रवे।ः 
हीरा री इण बात मे मन की कुड लखाई । क्या क म्है चोसी तरुया जाण 
हा क राटी टुक्डो, दुआरी करया पछ ही रा न खुद न काम बरणो पडतो। पण महू बात 
ननी बधा र इतोइज बँवता, 'आ तो वी को नी । मन खुद न ई टाबर रमावण री 
घणा काड है, टावरा म भगवान विराज | घर ई म्है टावरा सू घणो राजी रवू ! 
'धारों ब्याव हुयग्यो बाइ ?! उण पूछया। 
'हा, तीन साल हुयग्या। ओेक' छारा ई हुयग्यां ।/ महू कया । 
“जण ई था न टाबर रमावणा आव | वा मुत्तवर वाली । 
इृणी तर कद कदास हीरा सू अब आध मिनट बात हुय जावती। घणो 
मौकों तो हाथ जावता वा'नी । पण इण बातचीत रा टुक्डा सू मन खाया के 
इण र हिबड म कठइ की है। बार सू दीख ह वी सू को यारो निरवाको | वी न 
की पीड है, बाइ न काइ टीस है, पण आ आपरे हाठा माथ नी ला रयी है। 
म्हार आ इ ओेक शांध विप हुयस्‍्यो 
ज्या ज्यो म्हैं उपर अतस म भाफण री वासीस क्री मन लखाया, के इण 
हिवड मे लावा सुलग रयो है। म्है घणी ४ दफ, कित्त इ तरीका सू बात न उछठ- 
पुछ्ठट पूछया, पण हीरा बात न हस र टाछ जावती । उण कदइ आपर घर री बात 
म्हार सामे नी' करी । पण खासा दिना पाछ उण न म्हैँ माथे पको भरोसा हुयग्यो 
व जो म्हारी वात न अठीन बठीन नी करला | मन आपर भाई री ठौड़ समभण 
लागगी । जण कणइ कणइ आपरा समझ र घरविद री काइ बात सुणावती। 
इण तर उण रो जी हढ्का हुय जावता । 
जैक दिन वा धणी अणमणी सी दीसी। म्है पूछ लिया / 'आज काइ बात है, 
बाइ ? जी सोरो काती दीख | इत्ती उदासी क्या ?? जण पला ता उण इन बिन 
दरयो अर पछ ओकाओक फीसगी ) म्हू॑ क्यो, “राव काई है, गली ! वात बता 
मन ! काइ हुया ? जण वा बाली, 'कोइ एक बात हुव तो वताऊ, बीरा | प्रबल 
जलम रा करयाडा पापा रा फ्छ मभुगतू हु, बठी | घायल री गत घायल जाण हू। 
म्हारी हालत न दख'र कोई साच ई को नी सक् क हीरा न ई काइ दुस हय सके । 
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सगछा ई जाए पं हारा प जाता घर प्रिवग्या न उमातू यर पमिउस्थों। सातू 
सुपर है हीरा र। काइ वममो ह २ पण हिणई मन पड़े सू दगी 7 ?े माय रा गाव 
पित्ता घमीड़ा सथू हु म्टै?े मा जाय भाई न ई महें सहारा दुसडा वो बताया 
नी । बर्दई म्ह स्हारी जामण (मा) रु आय सासर रा शाजणा या रायातीत 
बाई कश म्हारी मा र जाइ जे सीप दिवाडी है। दी ता हीरा सी वड़ाया 
मोब्छीज हुउ । भाई व ठा पहे जाय ता वात ई आय र आ मू बात बरे जिसा है? 
राड यधता विसा बरस लाग।! 
ताई काई बात हुई बता ता सरी ?? महै भछ पूछया । 
बाई बताव्‌ । कई जेक हुवे ता बबू । दिनुग भू सिश्या ताल अवल मशीन 
दा वास पर । तो ई जग वा नी । सासू जर नणद बाई ताना दे 4'र छाती भ 
छेबला वर हास्या | रावू ताई विण आग ?ै मिनस ई थार बया क्या गाव । 
था री सुणता म्हारी बद सुण । वा ई म्हारी पीड़ ने समझी ता मर्ने बाय रो दु से । 
उणन काइ ठा म्है मचाई बाई बीत ।पएण उण रो ई काई फसूर | जाईदा प्रसा 
सू अंकर भाव वी मे ई झ लोग ऊँधा सु वा न बूडा साथा दइसा भिडाव के व बच 
जियो हरेक साची अर _हैँ क्त्ती ई साथी कद्‌ परवूड़ी ईज लपाये । कला कला 
डणरी आस्या रीस म लाल हुयगी । वालीज्या का नी । 
ठर'र भक्त बातवी ) पण अवकाद्ध घ्रावस सू । अयार व बायाड़ा है जण वो 
तो कवा सुणा कम बर । मत मे जणूता सावचेत रव। वठई बेद न बम नी हुए 
जाब के लार सू लुगाई न दुख देव । दिन भर घाणी र॑ बछद दाद सट्‌ तोई आरा 
जी सोदा को ती। कदई किणी वाम मे चिनी क ढील हुय जाव ता सुणावणा यर्ू 
परदे भई आ ता बड़े घरा रो वेटी है पीर म तो कदई काम र हाथ ई लगावणा 
किसा व हुवे । नौकर चावर चौईस घण्टा हाजरी में रब | अठ बापडी नवूव मे 
“हाख दी जण इसो राडियो बरणो पड | लारली तो सगव्दी बना ऊन घरा गई । 
इण रा ईज भाग फ्टया जको म्हासू पानो पड़या | वठड सर मे जावती ता राजस 
करती) जद व म्हेँ बदइ ओ अणसा वा लाइनी मन से के भई म्हन म्हार माइना 
कूब में न्हासदी । तोई अ दिन रात साव सन । बदई काई हाथ मामला काम 
सलछटा र जाव जित थाड ताक लाग जाव तो ताना माथ ताना । बात रा बतगद 
क्या द। जेक टित री बात हुव तो गई करा, मम इ खाबा पण जा ता राज रा 
राडी रावणा है ।” 
हीरा जाग की जार ववती वीसू पत्रा म्हैं उणन टोक र पूछ दिया, ओव 
बात बता ! तू कय जिकी दा साछ जाना साची है पण थारी साभू क्षर नणद र 
मूड ता कदेइ थारी मूड रा टा बाज ई कानी सुष्या । 
आईज ता कात है भाई सा व । बा र मूड वी हुणी ता स्थि ई झहार मूड ई 
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बारी भूड सुणी है? आ तो मौर्द री बात है म्हँ,था-भाये सारे जी हछको कर हि 
लियो। नी तो चिडी रो जाया ई को जाण सके नी म्हारे दुख दरद न | मार ई ले . 
भर रोवण ई को दनी । तड़पा तडफा'र मारणा आर बीवर हुया बुरे है? गल्ली/, 
ग्रवाड आया-गया ने कडूवे जा आगे म्हारी इतो वडाया करणी अर घर मे इसो 
सलूता। कोई साच सव्‌! बडाया आापरी नाब ये बरे | बारी करयोडी.बटाया 
था बारत ढाल रो काम वर । बच है नी--पुठौड लागी न सुसरो बद। साची 
उताया भाई साव! झहै क्िणी आगे म्हारा दुसडा राय दू ता बोई न पतियारो 
हुमी | म्हेँ करन सू जे चुपनाप सुण ई लेसी ता लार सू वाई कसी ठा है! आ ईज 
कसी नी के सासू तो वापडी इणरी वडाया बरती ई वा थव नी ताोइ इणन देयो 
दीस जिसी वा है ती। अजवाझ री टीगरया इसीज हुव जब मं फेर भणयांडी 
पारी ह !? “व्ण वरताव रा वाई कारण तो हवला 7? म्ह पूछयों । 
दारण्त्रे आरता वी बानी। आ स्टार बाप वन धन देख र सगपण 
बर्‌या ढै। हमियत सारू वा ब्याव चासो बर लिया । देज लेज ई घणोई बरयी । 
प्रण आ रे मन सुताव्िव व हुयाती । आ र आस हेठ * वा आयोनी | धन रा 
जाभी बदट राजी हुय सर | मजे री बात आ है क म्हार मा बाप सू बात करण 
री सरधा आ री इ बोनी । लोबा न कव घणाड दियो है! दिया लिया तो डूम 
राजी हया वर । म्हान तो टावर चांसो चाइज हा जिका मिलग्या । पण मन 
सुणाया बिना को चुक नी । व सांच चुपा चुप इ आ वी लंग्राय तो चांखा रव ।! 
घणी इ ?फ म्हैं हीरा पे उग सी नणद र वार म वी पूछणो चाव हो पण 
बहलई पूछ को सक्‍्यानी । पण उण लिन बात में बात आयगी जण ठो पडयो वें 
हीरा री नणद आपरी हृत्ववी जबान र वारग सगढ्ा सू राड माल लेवती रव। 
इणी कारण वा सामसू सुसरा सू रीसाणी हुय/र जठ बठी हैँ जम र। नणदल बांइ 
रा जिद है के उणरा वीन सुसर सू सीर काढ/र यारो निरवाक्ो घ धो कर अर 
सगक्क धन री माववण घा बण । पण उण रो मिनेस बाता मे बॉनी आयो जद 
आ भठ बटी हुकस हलाव । 
थार सागे ता नणद रा वरताव चोखो इ हुवला ?? रह पूछ लियो। 
क्प३ बताबू बीरा  बतावता सरम आब । काल रीज बात है । म्है बाइसा 
सू अरज करी म्हाशे माथा दूख है जाज, रोटया थ इ करनो नी। जण व बाई 
बात्या ठां है ? मूडो मचकावता थक क्यो, “चाखो सासरा मिलग्या जण बाता 
आव | म्है म्हार सासर मे दिन रात काम करू, चाय कित्ती माथों दूखो, भलाई 
ताव तप हुवा काम ता सग्रछो मब इ बरणों पड । जर अठ ? राणोजी 
कय रया है आज म्हारो माथा दूख, काम थ करवा। बाइसा वाइसा नी 
हयर थार घर री नौफजरणी हयगी जाण। हुह | ठीक है म्है आज < मारने कसू । 
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महू अठ विणयद्ध सुवायू बागी । मात रट्टार सासर बार करता । मं जार ता 
क्यू ही भा सागर ४ राटता सा अठ क्या आया ?ै बण राद पय्धायणा दीए नी । 
मरे सुप ई रू । 
रा सई गगर पूरी करती सासूजी । व वाचाार्दि याद्या योगा टासी थूती 
टिखवारपोडी | याम बर ना गाज । नारी छाती छात्र म्टरी। ऊपर से मार 
गसरा आर ? म्हारी छारी व आज कया है आउदा गया ता थारा भतरों बुरा 
साध जिय । लपरागा बरती थे सरम ई बाडी आय। जीभ सा सींध लू या बार। 
जीवाटा वरणा भूल जामी । दूध म राधर थो मे साथ ता ई नाग बरतांणा 
दारा हुव। इत्ती बाता हीरा जेफ ई सास मं बयगा । वी ठर र भक्त यात्री, 'कवा 
भलाई प्रग में बड़ा येया ई कर । पथ फ्यण रीई या ता हट हुया कर । साची 
पूछो ता म्हैं काम ई काम म म्हारी सगछी वाया गाए छी । फर याद या है 
अ ओर तो बाई क्यू भाई, म्टार दायज मे आयाडी मिगार पेटी न सोत र 
बदई म्हारा योड पूरा को बरयानी । बतई पाजक्र टीयी वरणा ई विसोर हू । 
बाजछ टीवी तो ना कुछ लुगाया ई करया वर | मात बी वास्त ई सुणणा पड 
हम राणी जी सिंगार वर र यठ जासी ? किणन देखाछ सी जा सिंगार  बो 
थारो युण पयो तो अठ कानी । हीरा री सगकछी बाता म्हार हाड़ो हाट बठगी। 
साचेई हीरा इण घर भ बीत ई दुसियारी है । विचारी वठई रातो आहटया 
न ताता खायो । ता ई घोछो ओढा र काटण री धमवी “यारी । होरा री मणठ 
जर सासू सू म्हार रोजीन ई थोडी बौत बतढछ हुए पण सजान है के पार मूड सू 
हीरा री कुसाभा हुय जाव ! 
चारल वेई दिना सू हीरा री सासू म्हारी जान खाप हो व बोइ चोखों 
जातखी बताओ जियो डोरा जतर जाणतो हब । पण म्हैं क्य दियो 'इण ठग 
विद्या मे म्हारो विसवास को नी । जा वन ई वी हुव ता हवकता घर धर क्‍या 
फ्रि ? म्हारी मानो ता मास्सा अ तो उुटेरा है आसू अब्हगा ई रया।! पण 
बान म्हारी बात दाय नी जाई। कब ह नी जठ चाह बठ राह । 
आज महू विणी काम सू हीरा र आगण पग धरियो तो मन हांक होछ 
बालती हीरा री सासू री वोली सुणी जी बहू र पीर जाढा कन अपरम्पार धन 
है । काइ इसो उपाव करों के उण धन माय सू वी जापा न इ मिल जाव। 
बीनणी न घणोद समभाव्‌ पण म्हारी बात उण र पल नी पड । जाप वोट चोखो 
जतर बणादो । पईसा भलाई क्तिाई लाग जावो , चाखो हुवणो चाईज। आपणों 
काम बण जावे वस | थेक बतत भकछ माराज छोरो इ जजकाछ की वीनणी र 
इसारा माथ नाचण लाग रया है । उणन वस म॑ करण रो ई डोरा वणा दा । इत्त 
में हीरा री नणश ई आपरी डिमाड राख दी होछसी क इसो डोरो तो म्हार 
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बरायद मा, क म्हारा ई व म्हारे बस में हुय जाव । हीरा री सासू बोली, हा 
हा भेक डोरा यायली र ई बणा दिया ।* 

आज बात रो निर्वेडा हुयग्यों | शा पूरी हुयगी। बात साव साची है! 
हीरा भेडियाँ र विचाछ वठी है। था रो बस चाल तो ब इण री बोटी पोटी 
काट'र सा जाव । हीरा भाटा सू फाडीज रया है। 

इत्त मे मन हीरा वार सू आवती दीखी ! उण र सध्योडा कदमा न लगा 
लग देख तो रियो जद ताई वा म्हार नेड नी आयगी। म्है उणन हाक्त सीकक्‍ 
मायन चालण जाछ पडय/त्रा री भणक देता थवा बोल्यो, “म्है आज मानग्यो तू 
साव साची है हीरा ।' 

उण उथको देता थना इत्ती दज क्‍या जब म्हैंई दख त सू बान।बा 
म्हारो असली रूप कानी दरयो। 

मन लखायो क उण रजी लावो सुलग रँयो है अर जो लाबो 
जाज नी तो काल फूटसी | हीरा तिवराल रूप धार'र आ संगछा स्‌ हैसाब पूछ 
लसी । जा जबान तो अबार नी मई पण जेक दिन तो खुछणी ही ह । ज्वालामुखी 
है, फूटण री देर है। हीरा री मास अर मणद ज्वालामुखी रे अन मूड माथ 
बठया है । 8 


सातू सुख/37 


तीम री छाव 


शिव 'मृदुला' 


देफ्तर रा इतराई बाद तो तीन बज्या ही वणा रा स्वूटर माथ बंढ'र ध 
मनाग्या पण म्हूं दस बज्या सू लर छ बज्या तव टिक्र काम करयी। जेठ रा 
महीना री तथत सू जीव तो घणों घबरायौ पण करतो वई २ साउ रो टुवम ठाछू भी 
तो किया ? कुर्सी सू उठ र राइबिल सम्भाली तो पाछला पहिया री फूक मिब 
ल्थोडी ही | विचर ठीव क्राण साझू जेब टटौली ता मायन फूटो छटाम, भी बोनी 
हो । दफ्तर रा चपरासी भोला काका ने पूछथो तो वो भी पगरत नारायण । वोल्यो, 
सरकारी नौकर कन पच्चीस तारीस ने पइसा क्ठा सू मिल बादूजी | 

अथ महू रीस बरू तो वणा १२ ? गम पीता पीता तो उमर चौपग बरस 
री होगी। साइक्लि न दफ्तर म ही पटकर पग रगड़तौ घर पूग्पो तो सिश््या 
रा सात बजग्या। पसीना सू तर-बतर हा । कमीज न उतार यूटी माथ इयाँ 
टाग्यौ, जिया आज र मिप्रण मिनताचार न खूटया टाग राग्यो है । 

गेला में चलती बैल्या नौकरी सू जुडी ठारछा घरसा री याद आई। कतरी 
हो बाता रो कहवप्राहंट पिया चोक मे नीम रे नीचे हहया माचा प रे आडा हुवण 
३ सिवा कई यी सूझ्यो । 

आडी तो होसपा पण विचारा रो वेग हाल थम्पा नी हो । मोचण छाग्यौ- 
ज्ञणा री नौकरी लाम्या ने पाच बरस भी कानी हुया वणा र बंगता रेडियो 
स्कूटट, सोनो चादी, गिरस्थी री जरूरत री सगली चीजा है। म्हन नौकरी करता 
छतीस बरस होग्या पण भाडा रा मंकाउ में र रियो हूँ) केवन मूरण ने परणायों 
है उमा रा पीला हाथ करणा तो हाल बाकी है। तिलक डायजा बापर 
बाप । समभ बोनी आव | ईमानदारी सू काम करू हूँ । साव भी म्हारा पर ही 
भरोसतो कर है । हफ्तर भर मे महान ही जिम्मटर समझ र सगठछा काम र वास्तव 
म्हाने ही क्‍्वे है। दूसरा बाबू तो मरजी होव जट जात्र अर मरजी होव जट जाब । पण 
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वणान चू तक कोनी कवे । आवते बरस तो पेसन भी हो जासी अर म्हारी जलम 
भोम विजेपुर जाणो पडसी। उमा रा हाथ पीछा करणा रो क्षिम्तर व दोवस्त होसी २ 

अ विचार मन म उठ ही रिया हा अर गली रा नुककड सू एक सत री 
जोररी आवाज वान म पदी अ॒ छ ख? 

'अल्म' रो आवाज सुण र म्हान वो दिन याद हो आयो जट हू म्हारा बापू 
र सामे विजेपुर गाव रे बारे एक चबुतरा मार्थ उभा मीम री छाव मे बठघौ हो । 
बणी वगत म्हारी उमर पाच साल ही । 

जेठ रो महीनो रोमवार रो दिन भर सिश्पा री बल्या ही। गाव रा नामी सेठ 
साहुकार भर पढेल-पटवारी नित री भात वणी चबूतरा माथ बठा एक महात्मा री 
बाद देख रिया हा। अ महात्मा गाव सू आयूणे बाजू रा मगरा म बण्या शिवजी रा 
जुगातरा मिदर सू हर सोमवार ने आवता अर भविस्य मे आवण वाली वगत री 
बाता चतावता हा । 

बाट जोवता चबूतरा मार्थ बठा समला जणा बाता में छाग्रग्या हा | बांता 
र बीच डमरू बज्यों । एक तिरसूल हाथ म लिया एक जटाधारी महात्मा डमरू न 
बजावता जोर री आवाज मे बोल्था--अ छ सर! 

'अलख' री आवाज सुणर हूँ उछन पडच्चो पण म्हारा बापू म्टने चुप रवण 
ने कहयो । महाल्‍मा रे सगल्ग जणा घोग दी । म्हूँ भी पाछ कोनी रियो। महात्मा 
मृगछाछ विछा र चबूतरा माथ बठ गिया। एक बार वणा फर तिरसूल पर बध्या 
उमरू ने बजायौ अर जार सू अलज़ बोल'र केबण हलाग्यां, 'भाया बगत घणो 
खराब आ रियौ है राकड याक्ड म खेती हौवेला । धोवा मे धान यिकेला । खेता मे 
मकान अर कू डा रा फ्रा म चारो उगेला । सुरम री भात जमी जगमगावला-- 
दीवौ कठव विजरया आवला | मिनख पागछो हो जावलो--आदमी आकाश रा 
तारा तौडेला | मगरा रा जीव जितावर मिनख बण'*र कोड़ी कुजर ज्यू फ्रलछा। 
मितख क्‍्ठक निजरधा आवला। 

हात्मा बोलता बाछता सक्‍्या । जोरसू अ ल॒ सा बोलर मृगछाल 
उठाई अर चालता बष्या । सव छांग देखता रग्या । बात वरण छाग्या-महात्मा 
ने आज बई होग्यौ | हर बात बतुकी, उल्टी अर बिना हाथ पग्मा री करी, जणी 
रो मूछ है न मथारौ । 

आवता दो चार सोमवार तक सब सेट-साहुकार अर पटेल पटवारी वणी 
चबूतरा पर आवत्ा रियापण वणी दिन रे बाद महात्मा आज दिन तक 
पाछा कोनी आया । 

आज वणी बात ने उनपचांस बरस बीतग्या । सज्जनता अर ईमानटारी ते 
ओढया आज म्हें जिनगाणो री दोड घुप म उल्झ्या अणा बेथाक मिनखा में 
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पिपयाचार हम तो छाग्रौ क यणां महात्मा री समझी बातों बगत री गश्चौरी पर 
सौटप सापी उार है 
मारा रा रूस टिए हि इटता जया रिया है । रोहए वावडम सती 
हायण लागी है। मुगारत आरो बघरी के घोवा मे घाग बिवदियों है! 
शहर अर गांवा सू जुल्या उपजाऊ सेता मे पसरा ऊभी रेयण रे बजाय ढेंए मकान 
ऊभा है तणा में धात र बजाय टायर पा हो रिया है! जनसग्पा रा तजी स्‌ 
बधौपा हो रियो है। बलट वह्या बध्या पर रिया है । द्वेक्‍टरां स सत हर रिया है । 
माटा माठा बाधा सू जावण याली पररांसू अर “जिफी री मोदरा सू गिचाई हां 
है । घडस जौतण रो शाम वानी पड़ जिय सू बू टा राफ रा म चारो उगब हाग्यो 
है। कई गाव अर बई शहर आ जमी बिजली सू जगमगावण छाग्री है। हगीवत 
मे दीवो तो फठय निजग्पा आव है । पिषान रा आविध्वार--माइविल सू छ र 
स्मूटर माटर बार रेल हप गाड़ी अर राबट तव मिनस ने पागछा बरदधी 
है। पटल चालता बणा रे माय ग़लू चढ़ है। अणी भात पा सू परागकछा मिक्स 
र दिमाग अतरो वढ़स्पौ व वो रोपट मे बढ र चद्गगा स्‌ मिट्टो र्गट लायी है। 
सोचू हू ब आयाए रा तारा तोडण मे कोई बसर बाकी है २ 
राडका पर बेयाब मिला न आता जाता दस र छागै है व रूरा बटबा सूं 
मगरा तो टाटला होग्या अर बणारा रागढ्वा जीव जिनावर मिनखाजूण मे 
लागिया है । अणा वारते ही कोर रेर ज्यू गुर्राव ता बोई चीता ज्यू छक कर। 
काइ बाटरा जिया दात्या करग साम आये तो काइ जोमढडो री भात सातसा पट्टी 
बर | ओर तो आर काउ तो वुत्ता एप्य वाटवा न रपट है। क्तरा ही चिडया 
चिरंखल्था री भात ची-ची बर न चुप र जावे है । हा रागला जाण क॒ साँप साँप 
रो दुसमण नी विहिया बर पण आज मिनय-परियस रो दुसमण है। आज जमभी परे 
कीडी कूजर ज्यू बंवावा मिनस फिर है, पण सही साना मे मिनखे वठक निजरधा 
आव है बावी सगला मिनसाचार ने खटया टाग राएप्रो है- खूटी माथ ज टब्या 
स्टारा पोपलोन रा कमीज री भात । 
वी ए पासक्र न आज रा पाच बरस पली म्हारा टपतर म बण्या बाबू--+ 
जणा न पल्म पकडणा म्है सिखायो- वे क|ई टेतिविजन खरीदणा री बात कर 
तो कोई फ्रीज खरीदण री पण असगनाता वी ए पास क्र न बाबू वष्या है। 
अणा म जरूर ज्यादा अकऊ होसी | म्ह छतीस बरम पेल्या री मिटित्र पास वावु 
अणा री बरावरो क्या कर सक्‌ू ? म्हू तो आज भी भाडा रा मकान मर रियो 
हू । पेणान रो एक बरस बाकी अर उमा रा पीछा हाथ करणा ! 
अणी दीच उम्रा आई जर बाली-पापा भाजन बरोगो नी राही ठड्डी हो 
जासी । सुबह नो बज्या रोटी जीम न पवारचा हा भूस काोनी लागी कई ? 
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उमा री वात सुण'र अतीत में खोया ब्िचारा री दौड एकदम थमगी। 
नीम र नीचे ढक्कया माचा सू उ3'र बोल्यो-चाल बंटी भूख तो कदी की छाग 
रीहै। 

हाथ धो र भोजन करण ने बेठयो । थाली मे मूग री दाल अर रूखी रोटी ॥ 
महू पूछ बठयो-“घी खतम होग्या कइ २” 

/हा, एक तारीस ने लावागा । आज पच्चीस हांगी है। पाच दिन निकल 
जासी ।" उमा री मा कहयो। 

भोजन कर ने म्हू चोव मे आयो ही हो अर भोला काका हछो पाडयो-सत्तोप 
बाबुजी ! 

महू वोल्यो-आओ भोला काका, कइ बात है ? नौ बजण वात्वी है, क्या 
तकलीफ करी ?” 

“साब हुकम आपने सुबह नौ बज्या दफ्तर बुलाया है ।” 

“असी कई बात होगी २” 

“साव सुबह दौडा पर पधार रिया है | कुछ जरूरी फाइला लेणी है |" 

“भोर कई क्यो २” 

“क्बे कई ? म्हू आपने साब'रे लारे ;दोडा परे ले जावा र वास्ते पूछचों 
पणा सदीव री भात साव कह्यो नी सतोप बाबूजी दौडा रे काम रा कोनी | व्णा 
ने दुनियादारी रो तजुर्बो कम है । दौडा पर तो छारे लक्ष्मीच-द ही जावे। उठे 
तो चल्लता-पुर्जा री जरूरत है ।” 

" अच्छा, कई बात नी ! साथ हुक्म न अरज कर दीज्यो क म्हू सुबह नौ 
बज्या पंली दफ्तर आ जाऊला ।” 

/हा बाबूनी आणो तो पडसी ही पणा आप भी भोत्ा भोछा रम्या। 
जिटगी भर फाइला तोल'र सतोप करथों । दिन भर फाइला सू मगजपच्ची तो 
आप बरो अर मौजा छोग माड खाबा म तो खेमली और नाचबा मे पेमली । 
महू जा रियो ह सुबह येगा पदारज्यो ।/ 

भोज काका चन्या तो गिया पण वणा री बात म्हारा वाना मं बार बार 
गूजण लाभी-लाबा मे ता खेमली और नाचबा में पमछी | पण सोच्यो-प सन से 
तो एक बरस बाकी है | उतरियो काछ क्यू जोगी होणा २ 

इया अणी कड़वी छूट ने भी पी'र चौक म नीम रा नीचे बिछया माचा 
परे सज नता अर ईमानदारी री चाटर बोढया जाडो हूयो ही हो अर म्हारा 

पाडौसी रो छोर। रतन हाथ म ट्राजिस्टर लिया म्हारा मकान री फाटक रे बारे 
सू निकली । ट्राजिस्टर मे गाणो आ रियो हो-देख तेरे ससार वी हालत क्या 
हो गई भगवान | 
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आमवासण 
हनुमानसिह पुनिया 


अबाक्व र कारण भूसमरी रो पीटा स्यू मोटोडा अफसरा अर उतावी री बोलसी 
पीकी पड़ती जा २ई है। दूरभेस ई भूस अ र तिस र पारण मिनसा अ'र डागरा 
र मरण री सबरा री पीड स्यू भरीयोडढा छापा पढण सू राण र माया बर 
मोटोडा साबा २ अम आराम मांई सद्धवद्यो माचगी है। जब री बजा सू लीडर 
छोग आप आप र चुणावी हल्का माई बूडा साया सास टेवण र॒वास्त दौरा माथ 
भआापर वगला स्यू मौज छाड र निसर पड़या है। 
दौरा करती बरिया नेतावा रो सोचणू ओ है कि आपा न तबलीफ तो जवस 
होसी पण आगल चुणावा माथ आपा री बात बणी रसी अर सागेई टोएभत्ता रा 
रिपिया मोकछ्ठा मिलसी । इ वास्त सगछा नेतावा ई आप र॑ चुणावी हल्का माई 
प्रोग्राम रा खाको बणा र आप र चमचा कुडछिया खन खबर पुगती कर दीनी। 
आपर नेताजी र पूणण री खबर सुणता ईलछोगा रो वाछा सिछ पडी। 
सई लोग भा # सोच रिया हा के इब ता भूख अर निस स्यू लार छूट जासी अर 
मी ता को मे वी सुभीतो अय्रस ई हो जासी । 
नेताजी साव आप र आण द भवन स्यू मोटोड आराम री लारी माई 
बढ र झवान होवता ई भाम र माई सभा रो प दाबसत अर जबोछण र वास्त 
पुलस अ'र चमचा इया डोलण लागग्या जिया अकाछ री मार स्यू डागरा र मरता 
इ गिरज कावकछा आया कर है। जा हवाल देख र लोका सोचियो के अक्ाक्त तो 
पल्याई हो ज टूजोह अकाछ रा बारट वी आग्या है। छीछी छत्तरो र॑ घणी तो 
खेता माई अकक्‍ाकछ पटकियों हां अर राज रा धणी बस्ती अर घरा माइ अकात 
पटकक्‍सी । आ स बात सोचण र पाछ ई लाग नताजी साव र आवण रो तावढ़ 
तो इत्तजार कर रिया हा । 
नेताजी साव री लारी होसताई अनेस पवाट ज जर रेछसू ग्रृजणन 


लागग्यो। नताजी साव छारौ स्पू हेठ उतरता ई भीड़ भडावी न॑ तोडता हुवा 
जियाई मच र माथ पूर्णिया फूछा री माक्ावा स्यू छाद दिया गिया। नेताजी 
साथ हाथ जोड र स लोका री आगत नी बोल्या ई माणती वीनी । माछावा गछ स्यू 
आतर मेलता थक्िया आप रो घडियोडा भाषण बोलियो--' भोत समे र पाछ था 
लोबा सू मिलर हूँ घणमान राजो हायो हू । म््वार हिवड रा मिठियास भाया अ'र 
बना ! अवाक रें वजह सू आपा स न घणमान दुख ऊचाणू पड रियो है। राज ई बड 
सोच माई पडयो है। ई वास्त बाई करणो चाहीज । ई हरमेस पडण आछ सूख 
स्यू क्या लार छूट। मू गाई रो ओ जमानो जके रा बी जावतो काती । ३ टेम से 
इ मोटोडी अडचना रे रेबता इ छाक डट र अकाक् सू पूरो पुरो बायेडो कर रिया 
देपर हूँ घणमान राजी होयो। राज अवाह राहत रा घणा धधा खोल्या है भर 
आंजू ईखोलपी। सई गरीब मजूर लोका न धावो मिल जासी। सुस्त घान री 
दूराना ई सोलण रा अजाम वीना है. ।” भासण र विचाछ ई सभार एक्यूण 
सू एक सोधों सपाद मेले अ'र पाटयोड चोछिये माई अकजियोडो गरीब बोलियो, 
“साव चूकटोीव धान मिल है, जकोई बेजा मू गो है। मजूरी ई रिपियो, आधो 
रिंवियां हाथ जोडी स्यू देव है । कणाई कणाई तो देवे ई कोनी । ई मजूरी अर ईं 
धान सू तो एवर ई आ पापी पेट भर सक कोनी। यावी म्रि है र दिना म्है अर 
टाबरी काई खार गुजारों करा। ओ राज तो इया ई तिरसा तिरसा मारलोआ 
काई थावी आजादी है । थे तो छालचिट द्वौ रिया हो अर म्हाका तो विजर ई 
सूखग्या ।'इ मिनख रा मिनखपणा बोलता इ मानीजत लछोबा ईं री बाछती रोक 
र क्यों 'भावा पल्या बात तो सूण पछ ई की वेवणो है जको कह दीज्यो । बिचात्व 
ई काइ दाल दछ है।” इत माइ थूक गिटर होठा माथ जीम फंरर नताजी साथ 
ओजू बोल्या, 'इ भाय॑ रो कवणू सवा इ सोछा आना साचो है। पण अवाकछ री 
वजह अर माटोड खरचा र कारण राज रो क्रचो क्रचो हाग्या है। हैण काइ करा 
महक इ सरच माथ रोक लगा र कमी कर दीनी है। फेमिन हैड सू भत्ता इ इब 
नी मिल सकंछा। फेर इ आपार सइ दुखा न मेटण वास्त मोटी मोटी योजनावा 
बण'र भाव है। थे अर म्है स इ सुखी होस्या । थान ठा नी पड है। अराज र 
खिलाफरी पाल्टिया भोत धणी गड़वड कर रइ हैं। जिया वइ केइ दछा रा नेता 
केबता रव है दारू बाद करो!) क्ती पागलपणण री बात है। राज र रिप्ये 
विस्स रा घादो घातणू, अर विवणिये भाया र रोग लगावणी अर ठकेदारा रा 
गठा मांसणा ॥! सभा मांइ स्यू ठीक अ'र गरुत री आवाज नौसरता इ रोक 
दी जाव है । 
इत माइ नताजी साब पाणी री इच्छा दिखावता चुप हछ्व र सास खीच्यो। 
सरबत रा गिलास आवण स्यू पल्या द एक भूलमरीस्पू मुरझझाय चहूर र गरीब 
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मसुर आप र पीयण रा याणी वाली सु दाहीभर र नताजी साथ र हाथो माइद 
हीतो | पगाजी साथ र जिया * बाणा पीवर्ता जौम र माथ सासयो, मूठ खारा 
जर होग्यो अर सील सोछ पाटस्पा | यताजी गाव छाएबम ढ़ ९ बयों, /इ 
बपूप रबच्च 7 शाव मार र जरा तर गागा। जिया थी थाबपॉद मिस ने 
घषपा देर आ्राउर वियाो तो सभा र माह घोवरप सलोकटा बालघ छागग्पा, "गाव 
महू तो ओो जेर जियांवला गारा पाणी पीव र जीवर्ता रपा हा) ओ मई पीया जजी 
डू वाणी थे नी थी स३।या क स्दंगा! बाद सुबाराबराखा अर बाद रहावा 
दुणडा दुर परस्यो | स्सा बढरा ता था रु आ दर पाणी परीवर्णा। जे ओ पाणी 
इत्ताजेर इ हैताये हरमंश्र ४ जीतर गुलमला परता रया हो जका प आज 
चालीसा बरस हावण लागग्या। मीठा पाणी राथे अजाम मयू वीपरया। थाने 
तो हरमेस ई बूडिया बेटा देशण रा बाजी बाण पर्गी है। अर मद पाई झासा 
भाई हरभस ई इयां अछभ जाया हो जिया मची जाल माई मरण री बेहा ताइ 
मछूझी रवे है। थे ठरमंग द आसवासण देर जाया 2( इण थाक वूदिय गष्पांडा 
सू बाइ भला होसो। पहेरा मिनय तो यूड बाएण सू ६ मर जावता | थे बाराइ 
बूड़ बोलता रगी हो, जका रा की वी बिगाड़ हाव। पद पूवाया मुगठण्ड जिया 
बष्या घूम रियाह। ॥7! अजाम करणिया यमचा अर घारपाय पुल्सरा 
सिपाए सडा होया भ र भीड़ भडायव न डरा धमबा अर सागैइ श्ासापट्टी दर 
स्था-त करता पकिया पाछा जमाया । 
इसी ताछ माइ ० नताजो साथ री स पोछ रो सोथछी सुल घुकी ही। 
व छोका 3आजू बोल्या राज राहत देसी अर आपणा दुस दूर बरणी”। अं लच्छा 
भांहछ्ो बाता बतार भरासा दिरावण माइ फल उहे गिया अ र लावा भरमावण माई 
कच्चा पड़गया । 
सभापति से लोका न घनवाद टेवत्ता थवा क्या 'स॒इ भाइ आप आप रो 
तमलीफ कागद माय भाड़ र नेताजी साथ न द दबे | साद प्रचात भवन मा 
मोजू थाडी तात्ू आराम करसी | थावयादा है अर बठई चा पाणी पी र जासी । 
पच्चात धर माद तो बरफी, पडा, वतल्या, उल्ाक 7, रसयुल्ला अ'र तरिया 
तरिया रा मंबा खावता अर सागइ दारू पीवता देखर लछोका रो बच्यो 
खुच्यो भरोसोइ मिस रग्यो। ओ पाठक देसर भीड माइ सू एक मणियोडो मोट्य्यार 
बोल्यो, ' भाया आ मौटाड़ा न आपा छोटाडा री याइ फिकर है । एक खानी ता 
मापा भूख भर तिस सू यर रिया हाँ दूल खाती अगुरछररा उडावता थक 
कोनी । बाता सू मिठियास उगक्े अ र घट माइ खोटा घड । इणा सू आपा से 
भलतो नी छू सकछो । ज लोक ता अकाक् र माइइ मजा छूटे है अर जमाने रो तो 
केवणू इ काइ है। हालो आघ मिनज र बाग रोदणू अर आपरा नण गमावणा 


38/रेत रो हेत 


है ॥7 दूत माई वीचाछ इ एक दूजाडो मोट्यार वाल्यो, '"बल्याड डीछ माथ 
लूृण पांसघणों अ'र पूरस्याडी थाली नलेर नासणों भरा धोलपोसिये नेतावा रो 
घधोद है। अबीइ गाधीवाब रा चेलवा थोडा ” है। अ तो फरजीडा, 
पघासेवाज, गोटवाजिया अ र किरकाटिया है ॥” इत माइ जका छांग आप 
रा दुख छेर रोवण आया हा जबा पाछाइ आपर घरा सानी भीर हो पडा अर 
चमचा बुडछा तो गी आाह्या गिछा बणिया इ । जे ता राज रो जीव रा पदवाडा 
मजबूत भाठा है जवा माथ इ राज टिकियांडा है। 
नताजी साव ता मौजा लूट'र आपर जाण द भवन याती टूर भीर पडा। 

योड़ दिता पाछ भणियाडा मोट्यारा क्या वे छापा माइ छप्या है * नेताजी साव 
फेमिन सू बूड मिसटरोला र रिपिया रो आपरो बडो सारा हिस्साअरटीए 

भत्ता र सागइ फेमिन है स्यू माटी सारो स्वम उठा र डकार गया है ।” हा, आ 
आपा रो भली वरणिया मिनिस्टर अ र नता जबा प चुणावा माथ जनता न मीठा 
आसवासण देवणा थर झासा पट्टी दवणा न बूडिया दौरा करण रो छोकत प्र रा 
वेम सो बणिद्ाडो हैं। रोग तरसता इ रह जाव है। हरमस इ भवर चव'री माह 
उठयिया रव है । आई 
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सबक 


छमनलाल व्यास 


टेल्ीफून री घटी बाजी । 

'हैछो ! केवता नटवरलालजी फून उठायी । 

हैला ! म्ह अमृत एण्ड कपनी सू प्रवीण बोल रहा हूँ, आप ?! 

महू भारत आयल बम्पनी सू मटवरलाछ बोर रहद्ो हूँ।फ्रमावी ?! 

फरमावों काइ | आप सू ओेक शिकायत है। सामी सू आवाज आइ । 

शिकायत  केडी शिकायत !! सेठा रो बाको फाटो रो फाटो रंय 
ग्यो.. घोल्शा आायग्या कद ओछम रो काम नी अर आज आ केडी झिकायत्त ? 

इण बार ते रे पीपा मायने पाणी रे भेछ री शिकायत उपभोक्तावा सू 
ल्‍लूगातार मिल रही है! थोडो ता भगवान माथ भरोसा राखो । हल्क तेछ रो 
भेछ तो सुण्यो पण कोरों पाणी आटे मायने छुण खट छूण मायने आटो क्णिकर 
चाल सक ?! सामी सू आवाज रीसा वह्ठता री साफ सुणीज रही ही । 

सारी | क्ेवता सठ नटवरलाल जी फून नीचे राख र कनक्सन काट दियो 
ताकी नी बास रे वे नी बासुरी वाज । रात भर सेठा रे काना मायने फूत वाल्ठी 
आवाज भू जती रही भर आरया मायने ऊघ नी ६ संठ नटवरलाल यानी इमान 
दार आदमी ॥ दोय मिनखा मायने पूछ पूरे राजस्थान मायने त्तेछ सप्लाइ कर 
पण कदइ शिकायत नी पण आज सुब स्थाणी शिकायत सुण र माथों चक्रीजण 
छागौ । 

दूज दिन अगरबत्ती कर दुकान माथ बठया के' मुरछीघर जी बाह्य चढावता 
भाय पूग्या अर पछे कुण केवे विवाह भूडी । नीठ कर मनाया नीतर महाभारत 
मच जावतो । अर असबारा र मुख पृष्ठ माथ वेइज्जती हुवती जिको तीन पीढी 


खप जावती ता भी कछक नी उतरतो । 
अब संठ नटवरलाल जी री हालत कूवो बाव बूर जिसी ब्हैगी । आखर जो 
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लूण हरामी है वुण ओक दाय गदी मछक्िया डुज्ारे पूर-ताक्ाब रा रपाणी गदौ 
क्यू. ब्है। अब घणी सावचेती राखण लागा  जैयापार तो जाब्, घर्देभायने पण 
बरसा री जम्योडी पेठ माथ घकको लागै। आखर जावे गन, खातर ज़िणर 
फेकणी झुरू बीनी । टी 

ओेक दिन सेठ नटपरलाल जी मोटर साइकिल मार्थ'सू हल्के 
हा । बीच मायने पडे हरीये री ढाणी । धोरा रे बीच सडव सू' है दम आधो 
हरिये रो झूपौ। हरियो बाछ्ृपणेसू सेठा रे कारखाना माथ काम कर जिणसू 
विश्वास जीत्योढो, अर मुछा रो बाक्क । उण माथ व्हैम आवण रो सवाह्त इ नी । 
पण जद मोटर साइकिल माय सू यू प रे बारे तेछ रे पीपा रा ठेछो निजर चढयो 
तो मायौ ठणवयो । देखू तो सही पूतत मायने कर काइ है ! ओ सोच'र सेठ 
नटबललालजी दब्या पगा झू प रे खन पूग्या अ'र मायने झाक्यौ तो अकछ कह्मयाँ नी 
करे | हरियो पीपा रेठीडा बर र मायने सू टोयक क्छा रो डिब्बों भरे अ र उपरी 
ठौड पाणी घाढ्ठे । हरियो रगे हाथा पक्डीजग्यो अर ऊभौ ऊभौ घूजण लागौ। 
सेठ नटबरलालजी हरिये ने आछी तरिया आडे-हाथा लियो | अर पछे समझावण 
छागा-लूण हरामी ! मजदुरी कम पडती तो केय देवतो । यू म्हारी रोजी अ र उण 
सू भी मोटी पेठ माथ ठाकर मारे थनें शम कोनी जाव | अेक घर तो डाकण 
भी टाकू ओेकरतूतचोखा नी ! अबे थन म्हू भी ठक्के ब्याज छोडू नी कोट 
क्चेडी दिखाय देवू ला जद थारी अक्क् ठिकाण भावेक्वा बांठ आ हरामखोरी 
कद सू सीखी २! 

वो चुपचाप सुणतो रह्यो। 

“हरिया ! यू मूड रे ताछो लगाया पार नी पडेला साची बात बता दे के 

थन आ चान कुण दियो भ र जा घधो कद सू शुरू कीना । 
। वो तो साव गरू गो बणग्यो । 

सेठा ने दया आयगी भूछ वामण गाय री साग ध खायी तो माफ पण 
आखरी धमकी सुणायी “अबे ओो ठेछो पाछा कारखान लेय जाव अर थारा पिताजी 
ने बुलाय छाघथ दोय मिनखा मायने थारो माजनो तो पडावणों इज पडेला । 
पछ्े थने ठेल्लो मिक्लेला नीतर समझ लीज ओ जब्त । जा अबे कर दोज थारी वह 
जिको अ घोडा अर ओे मदान ।॥! 

ठेछो कारखाना माथ छोड'र हरिया तो सीधो थाणे पूण्यो । अेक दोय घाव 
बरर थाणेवाढ्ा ने इप भात एफ ' आद आर दज करवायी-- 

'काछ दोपार री टेम सेठ नटवरठालूजी मोटर साइकिल सू_ म्हार यूप आया 
अर म्हारी लुपाइ री इज्तत लूटण छागा। भद्ठा जोग यू म्टू उण टेम घरा हुवण 
सू बीच पडयो तो म्हारा मार्थे भी हाथ उठायो । नीठ पड तडफ'र उणा रो 






सयव/ह] 


मुशायत्रो कीनो तो अब स्दारो ठछो करज बर रास्यों है अर यव जद ताइ पारी 
छुबाद री उण्जत दी दूटण रेव था चारों ठछा वी मिछक्का जा बर हीज पाती 
बह तित्रो से घोड़ा अर थ मदान । बाबजी म्झूर यरीब री इज्जत अबे बारे 
हाथा है 
याणेराझ़ा तीत च्यार सा रा घोछ दरिय सू वरवाय छिया अ'रपच्ध दाह 
से गुढकों लप'र थाणेटार सार जीप सू सीधा भारत आयक के * कारखान पृग्या 
साथ दाय पुक्िस याह्ठा भी । जीप बारताता रे जाग रोक'र बाणेटार साब 
कारसाता रे त्पतर पूरपरा 
सेठ पटबरठाल जी थापेदार न देशर हवका दबरा रयरया । इतरा मायने 
याणेदार साव रीसा बछता मू छा रे अघूती बट भरया बाल्या++ 
सठ साहप्र । आाजवाढ तो बायनुत कायदा समक्ठा खुट है हाथा इज लेय 
लीना है. पइस। घणो क्मायो दिसे जद इज तो घांछा दिप रा छुगाइया री 
इज्जन एूटण रा प्रयास करो ब र ऊपर सू डाट फ्टकार ॥याट रासजो 
सहारा भी साव सवरसिय है->सायोडो शेष जेक परदसा निकझा ल्थू ला भर 
परायी छुगाई साभी देखणो भुल्ाय देव ला बुहाप मायव थे बरतुत ढाकणी 
मायने ताक डुवाय'र मर जावो । काणिये रो बेटा हुबता जा धाणेदारी कद सू 
हाथ लागी ? 
सैठ नटवरलाछजी सोफ माथ बठया बठया धूजण छागा जिण सू हाथ जाड़ 
कऊभा हुया पण पा री ऊपक्त्ी बद नी ही। एडखडावती जुबान सू बॉल्या>++ 
पण मे नधता हुयी काइ | महू हाल वाइ बात नी समझे सकयो आखर 
अंडी भयकर गएती का” हैगी ? 
ग्रद्वनी | दूजो हुब॒वो तो बडा सू बात करतो । बांका लिये रा हरिय रे 
झू प्‌ मायने घुम र उणरी लुयाइ री इज्जत 'हूटण रा दुस्साहस फीनो अर जट सर 
रो सवा सर मिल्पो तो विचार रे ठछ ने वब्ज करर रोजी माथ बात मारो 
थान शम नी आय! स्टार एरिय मायन आ हरकत सेठजी ?े आम ने टोवाकछी 
जितो मत समझौ खुद भी जीवी भ र दुजा ने भी जोवण दो घर गुवाडी अर 
पठदार मादमी हुचता घमवी सू बात चाल नीतर हथफडी प॒ राय धाथ मायने इंगे 
समफावतों 
संठ सटवरसाल जी रो माथो चकरीजण लागो । फछम माय याण री जीप 
अर मिनखा र॑ मठ ने देख'र. घूठे छाछतव रा सुण र भार्या भागठ अपारी 
आवण छागी अर आातमघात बे री सोचय लागा बाबी चारो इ' काई । माखर 
हिम्मत कर बोल्य -- 
“आप पूरो हकीकत तो सुघादा 
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'हुकौकत बाई सुणणी हाथ बंगत्ण आरसी री कठ जरूरत पड़े । छारे री 
सोग घ साय'र बेय देवो वे हरिये रा ठेछो आपरे बब्ज मायने नी अर वाह 
दोपार रा उण रे झूप नी ग्या ॥? 

पाणेदार सा ' झूप भी ग्या अर ठेका भी कब्ज, पण । 

'पण बाइ थाड़ा साच बूड बरणा है आदत बात ?! 

नी सा हरिये री बात साव दूडी है। (इत्त मायन मुनीम माव री 
कचौरी अर वाज़ू किममिस रो पाष्तो लेय आयो) । आप विराज'र पंछी गाश्वा 
बरावो पछे भक्ते इ' म्हुने हथवडी पराव दीजों ॥! 

'सठा महू कोइ रमव्डा सू रमणियों टाबर तो नी, रात दिन में इज वधा 
बरू पाइता बरारक्‍्यू लाजा मारो ॥! 

ओ तो आया रा आवबार है 'मुनीम बीच बोल्या। 

सेठ नठ्बरवारू जी अबे सुद रो बधा सुणावण लाया । 

'पघाणेदार सा ! म्हारे आ वारसानों छारछा बइ बरसा सू चाकू पण बद'इ 
ओछमो नी चोसा वाम अर चासो दाम आइज सिद्धा त। जिण सू आ तक नाम 
मूं बिव । हांल्ी दीवाली सगद्या न राजी भी राखू । पण छारल महीन शिकायत 
आइ तेछ मे पाणी रे भेक्क रीता काना न विश्वास ती व्हियो । पण जद आरया 
रेखी तो झूठ भी विणकर ?* 

अक द्विन शहर जावता हरिय रे झूप पुस्या ता पूत पीपा रंटीडा कर त् रा 
डिब्दो भरे अर उण री ठौड पाणी घाछ् -एण तर हरिया रग हाथा पकडीजग्या 
तो धमकी दीनी के थारे बाप ने लय आव जिण सू दाय मिनसा मापन यारी 
माजनो पडावू अ र ठेछो कारखान पाछाय दे जिक्ण सू मिनखा य थारा बरतूत 
बताय सक्‌ । आ बात ॥* 

"महू तो उड़ीबतो इण रे बाप न अर आ पूगो आप सन । मर जा झूठी 
रपट ल्सिवाय ली । उल्टो चोर कोतवाछ ते इज डाद ॥ जे विश्वास नो व्हे तो 
आप पीपा दखल सको ॥! 

ता सढा आप आ शिवायत थाणे सू क्यू नी कीनी ? क्यू कोट कचेडी 
घरा इज खोल रासी है ?! 

“ज्रेक गरीब मार्थ शिकायत रो मन नी मा या ।? 

“+याव मायने चाव गरीब हो चाव अमीर बराबर तेक मायने पाणी 
घाक् जट तो पछे इण सू ज्यादा लूणहरामी कुण ब्हे रक | पण आ शिकायत आप 
नीं कीनी इण रो अथ थे सगछी वनावटी बाता है. कर छो संठजी ने गिरफ्तार 
गरीब साथ झूठो लाछन लगावण अर उण री लुगाइ री इज्जत सू खेछण रे 
कारण ॥ 
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शरक कालजी कप वर वियम कट 
सरबल आग पडयो इच्त तो पठजा रे आती + 3 
लयर हाजर गया ; 


में थे हमर रिप्र्गि 
अर सा गढजो बे 
क्र्त्तिि है 
अत इच्घर 
रमू& जीये छा, जद सीस्या 
फ्ष हुक्म पिन रत: नी है। आर आस्पा देसी तो सह टी 
"टवरलाल ,) गिल कण ्छ 
पष इच है| गिदे। प३३) है अत पखों। बागिक री 
आर्या माय: र आप हो / 
ग्रुनीम सेचा पाब + राज) अर हरिय र। उछो 
काय जिया 
सेठ नटबर; हे प्‌ निकप; देयो । अहे दृपहरामी रो 
३ करणों ठ । हरियो उ््छे यर मजुरी सातर ऊभी 
प्ण डैय घर माय, ठ री हाझ) २ इज चढ़ । 
सेठ साचे-..२२ २ हो, छठे उक्ाष आय जावकछा । 
९ आए। सबक सीख ज। गी मायत्रे भी 
क्ष्णि मे: माथाव: ) ओ; चाय दिये ॥ पथ आ 
से सबक कुछ सोकिये + | 


रो हेत 


गिरमाधारी 


कृष्णकुमार कौशिक 


/दणनु$ .$प्टपनू३४४टणग्‌४5६६.._ ॥7 तीन डवा लागग्या । अबे ताईसूसाट 
छायोड़ी ही। डश। लागत पाण पढेसरी टाबरा री आपस रो बतक्ावण स्यू 
राडो-रोथोमाचग्यो । 

महादेव जो यावऊ पघोछसीज्योडा हाथा ने भडबावता काई जाणेक्सि 
बक्षा रे कमरे स्पू निसर'र जाव । विताबा माख म दाब्योडी है, भर हाथा ने 
इया छीदा बर राख्या है'क जाणें छित एक पली योइ मैस विवाण र आया है । 

पोधे छव फुटा छरहरा जवान । सफ़ाचट गोरो मूडो अर गरटरायोडों 
सरीर। अपूठा बायोटा छल्लेटार बाक् भर घोढा घप्प गाभा में फिलमी 
हीरो सा लागे। उमर आई वोई तीस'क' र नेडे तडे । स्टाफ रूम म बडया अर 
बाय में दाव्योडी विताबा भेलर गुसछपान कानी चलैेग्या। दूटो स्यू हाथ 
घोय'र मटने बने आय ज्यावे। पाणी पीवणा चाव॑ हा'ब हैडमास्साब बठीने 
ही ज आग्या । 

पावी उगर रा श्री गगाराम चोधरी अठे रा हैडमास्साब है।टटा स्यू 
गोई डलेक! इच ऊचा घोछो पायजामो ना ही चोकडीदार आसमानी कुर्तो अर 
पगा में पम्प झू। मुह टोडिय ज्यू उचवाय राख्यो निजरा नीचे पडेहि नी। 
घमडीज्योडा दूत्ताव सावद्ध मुह कीने ही नी बततावे । 

बा, महादेव जी त देखता इ बाज टूक्योडा रटया रटाया सबद उगक 
टिया 'मास्माथ् आपरो घटो नी छोडणो चइज ।/ 

महादेवजी ने वात आवरी छागी। पण चुप्पी खाच रे बोलया, हण'इ जाऊ 
सा। पण हैडमास्सा'ब धीरज किस्सोडे आढछ्े स्यू स्यावे, जावो'क नी ।/ 

महादेव जी रे जाण मिनिय बटवो भर लियो । एकर ओरू खीची, हण'इ 
जाक सा” अर पाणी पीवण रागस्या । 
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अपमान तो गुलाम'इज सेण कर सक | वीरी दिमागी गुरामी पलछ्ली हुव अर 
सरीर पछ। चपडासी मे एक की रो कागद ल्यावण रो कंय'र महादेवजी स्टाफ रूम 
में चलुंग्या 

हैडमास्सा'बव भी आप रे दफ्तर माय गया परा | घटी रो टरणाट उपडब्यो 
तो एक चपडासी बढी न भी भाज्यो । 

चाण चक्की जिदोरो होवण री ल्खि'र महादेव जी छुट्टी सार अर्जी दफ्तर 
माय भेज दी अर आपरे घरे आयम्या । 

इमे दो व]त नी हु सक'क मदरम रो माहोल जे सातरो हुव तो पढण पढाव- 
णिया ने कोडायला वणा देवे। 

मई पिचोत्तर स्यू पली इ मदरसे रा ठाठ वी जबरा हा। दितूगे सूणी 
सात बजेर टेम। जट के अगूण पासे छाल स्रज र पतके म्यू पतपक्काट 
करते म”रसे री बाबत मे पढेमरी टाबरा री टोली क्तारा मे खडो प्राथना गावती। 
फला री ख्बु स्यू महक्‍्योडी मीठी-मीठी बयार आवती तो पछी तकतलत रो मन 
गायण लाग ज्यावता । डामछ मोर न आपरी पारया रे छला ताण र नाचता 
देख'र मन रा मोर इज नाचण लाग ज्याव । 

हैडमास्सा'बश्वी नित्याय द जी सगढ्ठा गास्टरा री सलाह मसवर स्यू योजना 
बणा'र भाइ चारे स्य्‌ वाम करावता । हेथ री हावी हथाछो में ही भछी । मदरसे 
में पूरो छोकत तर हो अर पढाइ लिखाइ सातरी। पढेसरचा मे नी तो धरमे-दर 
कट हा अर नी राजेस कट । घणवरा गाधी कट ही'ज हा । इतजाम इसो सुणो व 
रामराज ही हा । सगछ्ा जारी सेन स्यू समभत्ता। 

अर जद गर्मिया री छुटटी र पछे जुलाई म मदरसा खुल्या तो भचाके ही 
नित्यान-द जी रो कम्पलरी रिटेरमेट रो ओडर आर्यान भाथ रग्यो । बारां क्सूर 
ईत्तो हीज हो'क वे लुगाड नेतावा री घिगाणपणी मदरस मे नी चालण देंवता।! 
अबे बारी एक प्यारी जमात बणगी ही जर राजकाज रे आगणे ताई बाह पसरती 
ही | सरोफ मिनख तो बात स्यू ही मारयो ज्याव । नित्यान द जी रो मूडो हीज 
उतरग्यो । 

बारे बतल ज घोधरी भाव आय घमवया । पाच रिपिया से चरितर परमाण 
पत्थर टी सी दीठ दस अर भर्ती रा पच्चीस | एकोएक रा भावताव थरवीजया । 
चूं चपड़ माथ इम्मरजेसी लाग्योडी । 

डर हो जठे ई दिय थमग्यो । फूवियों पियोन बुक र सागर छिफापो लिये 
खड़यो हा । 

“काई बात है रे पूलिया 

*सा'ब हैड मास्सा|व ओ कागद भेज्यो है (! 
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/बी टेक बाप स्यू उकधिसतोन 
प्च्या १ ह्वेब, पारा ऋ़, ईं भमय माह इज 
पतछावण कर 
गद्नादे 7बा-ना: भरता मनोज ह्पार जाय यहया, हैर 
सारण व पर न ब> घट ग्योह् ,); दावधन । हे 
बल्नी मे बैठा फातिय) वाडिए २. बढ़ती | जया रेकक्रा 
सह माहिया ह्ट्व पर माय ». आगे कच्क का इमर 
जैसी २ ३३ प३ या २ री पिया 2२ 3५०३ + रजसी कोइ झार 
बनी + ६ पा ज्यावेल्त ; मरे वो बहाव #मी कि रपरो है, पागी 
चाय सागर गे ल्हासा ज्मरजेक) ई दें रे छिपा 
किताक ६ री।की) बपत छारता संग हिस्म, ६ 
भाव भरे कमी डोकोे आय। 
डाकत बाज ते हाट थोड। ६) ५. रठ। जल तो- विसरेछा हे 
थे महारे छा३े कागदी >डाओोला तो.  ाई घुदवा हर पक्की ह ब्लतते 
डेराव्ण धमका, रो कोड गे नी मापरो कतत रपाखण से 0. पे। उन 
इज है । कमर आफरे है । गो * टिन छोडिया ग्हे पर 
सेंची । कब हारी नरमी कमजोरी उल्टा माये आय चढया अर ग्हारो 
मानलो भूड्णों हू कर दियो। ५ + इ्ण ल्यो राड अठ॥ 
चुक ज्यावल) | पारी मे रे महादेव जी टाफ रूम गया परा। 
/गद ने एकर रू बाच्यो री अजी से र॒ झाजि हीक्ष रस 
हम हो | 
नि ता प्‌ लगाई ५. बात २) बतग्रड़ 
हज कण्यो। निर गे इ दि; 
धी छूटे पछे हा देव जे आक्य जावे ल्फय वा । पथ पा 
पण ने मन रो में उलज्वोडा हो । जल 
वात्या स्व माया याव हो क औरू परीयो- /थ चढ़'र कागद आय अभ्रियो 
आपने धान के मरि मय पर पर आरूढ़ जिम्म उस्ताक्ष कता कप 
अपमानित 7 अकक्‍चा की भय जवना करन के लिए उक्- 
पाया छात्र) सुशासनह): ज्दाहरणक रेखा क्या पे आवक 
वि अनुशासन: यवाही को जाव /? 
गा पोड इ भ। ॥' गे हुवा, देखा जावञ! पडवड। 
विष मह। लेव्जी पाय्यः 7र लिख! कठरा 
/रिव रस ३, 


सह होयगी । अब तेरा बध वे मेरा | हैडमास्सा'ब आरोपा री लडी छगाय दी । 
महादेवजी, आपर बचाव सारू दलछोला देवण म वी ओछ नी घाली । सतरज रो 
ख्याल मडग्यो । वर्दई बारा पदल, कदेई घोड़ा अर नदेई वजीर तकात था देव | 
ठावरां रा हुबका बुण पी भरे । आरा माहरा बद न देव। अतो बादशाह न बचावण 
सारू ही लिया फिर । एबर पासा इस्पों पलट्योंवे एक ही चाल स्पू दा वाम 
होग्या । आपरी श भी वचग्यी अर सामल रश भी छागंगी “आपते विभागीय 
भनुप्रति बे लिए बिना जनता से च दा एकत्रित किया और उरास बिना निविदा 
के वु्तिया परीदी । मैं शिक्षा मिदेशक जी वे छिए इसे अग्रेषित बरतने की कृपा 
करें अग्रिम प्रतिलिपि सीधी प्रेषित । ' हैडमास्साव पं श बचाणो ओसो हौग्यो । 
पानो बाचत'ई हाथा रा तोता उठग्या | माटी रो भीत पडतां जेज ही नी छाग्री । 
इस्या पस्पा'वा सवडी गली अर मारव॒णी गाय। सातवो डको छाग्त पाण माहटरा 
नें स्टाफ रूम में भेक्का होवण रो यू तो आयर्यो । 
स्टाफ सेप्रेंटरी बेगो सो आय'र महादेवजी स्थू मिल्यो 'अर भाई हमें 
बाद न नीच या पढय देढ ।! 
जाट मे आापीडी ऐेह सेवट ही टूठे, आप फित्रई नी वरो ।” महादेवजी 
क्यो 
समूकी छुट्टी री टणटणी बाजगी अर बठक' सछ होयी | सेक्रेटरी जी बोत्या 
“भणिज्या गुणिज्या साथियो, आज दिलू ग स्थू दोफारे रो बसत घणोई भूडो 
सपियों । जब सिश्या ताई जाय'र ठड पडी है । हैडमास्सा व बडेरा है, इण साछू 
कआरस्यू ही भा अरज है|ब "क्षमा बडन को चाहिये छोटन को उत्पात आछी 
तुल्सी बाब आछी बात न हिवड म राख रई वत्तमड ने मुक्षावणों है । अबे हू 
महारेवजी स्यू अरज वरूक व आपरी बात न सग्ठा साथ्यार बीच कब ।* 
महादेवजी ऊमा होय'र वाल्या, 'मानीता साथियो, कक्षा म जावणी म्हारा 
काम है पण मन जिण भात बयो गयो, म्हारो मानखी लेवण री बोसिस करीजी, 
वीस्यू म्हारे बाकजे म ठैस छागी | जे अमन आप'र परिवार रा जांण र वी फेवता 
तो ईया बात रो बतगड नी बणयों । हू सफा वेज़सूर हू, पण राड मुक्ाबण साझू 
आ वात दोना न ई मानणी पडेलाक, वी गछती म्हारी ही भर की थारी अर बी 
दोना रीए 
महादेव जी र बठता पाण हैडमास्सा'ब जापू-आप दुर्सी माथ बढठयाई 
बोलणो सह कर दिया साथियों, किसई वाम ने बरण सार आपर नीच काम 
करण आक्वा न वर्दान कद की न थी केवणी'ई पड़ ज्याव | इन हू गछती नी मानू 
पण कया क्र क ठाड रो ठियो घ्िर माथ ) हू बात र < बतगड़ न रफ़ानटफा 
वबरण साझू मगछी कागटी कारयाडइ फाट फ्वेण री, वावुजी से वह देस्यू । / 
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ब्टावा झटारे पी बालण सारू सतया दोयण धाग्या था सारा मस्दिएां 
अपडॉर विठायतिया, बात म्टारी सागा, मूटक माथ घद ताथा। ताढिमे छू 
बामरा गूजर्पा । 

हर बाप टावरां में रेवलिया गिरमाधारी टाबरो झ्यू तर पूठा राजी 
होसा । | 


50/रत रा हंव 


छोट्सिघ 


भीजालाल व्यास 


मोदी मोटी मूखड्ा, गठीछों सरीर, सुरमौ आज्योडी आस्या छाटा छोटा 
वाल, सावी बूट सायी पेंट में सौस्योडो साथी क्मीज--य सारा ई जसण जिया 
वे एप पुनिमहाद्धा मं ब्हणा चाहिज छोट्सिघ म ह । हाथ मे छाटोसीव बुत॒कों 
लियौडी अर माया माय टोपी घात्यौडा छाटूसिध एक मामूती सिपाही भला ई 
ब्ही पण खुट न वो हमेशा थाणदार रौ बाप हज समझे | 

शोटूसिघध कद मे छोटा है एण वास्त स्थात्‌ उणरा मा वाप बाजपण मे उण 
ने छोटियो वेय!र युलाया ब्टैला अर इसबूल म नाम विखावण री यहा उणरो 
वो ईज नाम हाजरी रजिस्टरा मे चढग्यौ व्हैला अर यू छोटियो छोट्ूमिंप वण 
ग्यो व्औैजा । हम मिनखा मे वी छोटूसिह र नाम मू एज जाणीज । 

दुनिया रो स्थात कोई मसौ इसो नी ब्हैला जिफी छोटूसिध गी बरियों ब्है 
या नी करतो ब्हे । भाग हाछा भेकछा पत्तों भगेडी दाल्हाक्वा भछ्यो पक्की टाझ 
हियो, अमत धावा च्यार पी जावे जर ऊपर सू फेर किरकी! “यारी पतराव । 
पण इततरी नसाबाज व्हैता थकाई उण हालताइ एक पइसो ई नसा माथ सरच नी 
परयौ । उण रा सिद्धात क--मसाण कद ई नी पक्कट जाया पिया मुडदा इज 
बढमी | ) 

महार मवान माछिक जद नीचली एक क्मरो छोटूसिघ न रेवण वास्त भाड 
टियौ ता म्हन एक रात नींद मी जाई । आ क्डी खाती पीसी डाक्री अर घर म 
घाल्यी घोडी । कडी दण व्ही । चारा रा अर पुल्सिहाद्या रौ काई पतियारा। 
ए तो आप र सग बाप रा इ नी ब्है । सापा र कडी मासिया । 

उण न आया प च्यारव टिनि पछ री वात म्है सीलिया चढतां हो के उण 
आवाज दी-- भ्म + 

“नमस्कार मास्साव 


वा 


सू माथा पच्ची करता रव, छाटूसिघध एक माचा माथ टागा पसार'र सूता रब । 
आयौ गियो इण घाट रा देवता न ज माताजी री जरूर कर । जो कोई खन हांय'र 
जावण री कोसिस कर तौ छाटूसिंघ उण न आवाज देव--कुण जाय रहयौ हेर ? 

“आ तो म्ह हूँ सा मावनिया | 

कमा व निया? 

“>हासा जमाताजी रीसा । 

“झाज माताजी रो यू जागांआगा क्विर चाल भाइ ववतो वेवतोी 
छोटूसिंध सूतो सूतो इज घाटकी ऊघी कर न ओडी मीट सू देख । 

यू कितराई चालण हांछा मांवनिया सम सू वो वीडी, सिगरंट, अमल अर 
दृंजी चीजा री वसूली वर | मिनव ई जाण ये इण चाकी माथ चुगी चुकाया 
बिना पार नी पडला ) 

छोटूसिघ म एक ग्रुण फेर है--वा धर री समस्यावा सू लगाय र राजनीति 
ताई सगछी वाता मार्थ लेक्चर देवण न हर टम त्यार रब । दोय तीन मिनप 
भेछा कहैता ई वो आपरी टेप सर कर देव--भोपजी । आ मूरख इज इसी 
हैं के रसिवाय मान बज नी एजाण राज आयम्याौ अरे राज करण 
न अकल चाहिज, हुसियारी चाहिज न थार अक्ल क्‍ठ मे थार माय 
कुण पढ लिख'र हुसियार बण्यौ ? आज ताई राज तौ इज करयौ। हजार 
वार गया नहाया सू कदई घोड़ी वणी काई ओ वालो क्यू नी राव जी अर 
जीमणी आख मीच'र सामला कानी देख । 

म्ह बढ: थाण म हो जर एक थाणाटार जायो दूजी कौ थाणदार 
व्हियाँ ता काई बव्हियो अक्ल न हुसियारी कठ सियाक्ष्या कद मिघ 
जलम्या जो म्ह बढ नी ब्हैतों तौ बापडौ अधकाछ नौकरी छोड जावतो। पण 
मं उण ने कहयौ, थू सोच क्यू कर भाई ! म्है थार साथ हूँ जितर थू परवा ई 
मत कर। जठा ताई छोटूसिंघ जीवती है थन पट रो पाणी ई हिलावण रो काम 
कानी। थू तो निरम लटठ वजाव । अर जाप विसवास मानौ पराय मूड 
हुकार। देरावू हू पण जद उणरी वदछी व्ही तो उण म्हारा पग पकडधा 
छाटजी, जा थे नी व्हता तौ म्है अठ बदे ई नी रय सकतौ । आप महने जो अपनापा 
दियो महैं जि-दगी भर नी भूल सकू । अर उण पछ म्है वठ यू करबौ-उठे यू 
करियो अर आपरी रामायण सामलौ जबाव दवतौ इज थाक | 

गाव री काई बात इसी नी व्हे जिण म छाटूसिघ टाग नी जडाबव | गाव र 
भयडा रो मिरण छोटूसिघ र 'कोरट' म ब्है। वो दाय थापा अर बार गाल्ां 
काढ'र बात कर अर फ्सलौ देव । इण र अलावा कद बद लडावण भिडावण 
रा काम ई वो करतौ रेव | 
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गाय इज मो पूरा हसाता में बाद बाग £ ता पाटूसिप सरापर राग 
राग) 

ज-मतजी ए गाडी न माद्र लियो.. । मित्स थातों मर । 

पढ़ छाटूगिप आपला--शाइ नतजी ए कहा बज स्टार सात जाया है! 
म्हने बचाया हा के गोद हुबूगा. । 

भलाई छाट्सिय ननजी ने जाग ता इ नो ध्टो पथ हर यात में खुदन बीस 
जहर लायता । जाण सगझछाई बम छाटूसिय रो गसाह गू इन व्टता बह 

नाओवा यद्ध | क्यर दसायरा यू आयोडाब्राणिया र छारा सन मू 
झयाय, सिगरट र अबावा यो कट बे राजड रिपिया ई बगूठ बर कद । 

>>बाज तौ सठा मिठाई पिसाय दो । 

आहिमक ता पघणा टिना सू्‌ मिक्िया | 

“जसावर हो थाई २ 

“+भिण जय 

>+पंगलीर सू डोफा बटब तो गरे ई बाद सावी ! कृम+॥ पलाणा चीजे 
जहर ताइजो ॥ 

भर कद कद दूजो हप 

“यू र वाणिया यू बरहो उरडी वियर फिर है? 

“व्याव में वितरोत' माल खूटिया ? 

“हैँ मीठा मूडा सू इ गिया. ठीक ह आवण दा हटाई बस मे संग 
चढाय दूगा. खादौड़ी घणा टिन ब्टिया है धाट म पी साथता ॥ 

अर इण तर सू उप रा तीर निसाण लापता ) 

छोटूसिप म्हारों पडोसी होवण सू दि मे एनमाधघ बार तो रामा सामा ३८ 
इज जावता अर कद कद म्हन ई उण री वीरता री बाता सुणणी पदती । 

तीन वरसा त्ाइ वी वठ रह्मी पण उण कदई आपर घर धुओ काढ र सौगन 
नी भागी । 

“काई सा जीम लिया म्ह॑ बदइ कदई उण ने बूभतो 

-+हा अर उण रा मूडा माथ देसी पी री चिय्द चमक जावती । साती 
मतवाछी गाम साऊ पाडी ब्है जडो व्टियौडी छोटूसिय मूडा सू जितरी पाटी बोलतौ, 
मन शा उतरी इ भाद्वी थर भलो “हला जो म्है कद इसांच मना सक्‍ती हा । 
बात बात में मा-वंद सू सवध जोडणियों छाट्रसिध जापर हिय मे दरद रा भरभा 
सम्‌दर लिया व्हता ऊपर सू मुल्क णियां माम रा माय रावतो न्हवा था बाते 
म्हने ठा ४ तो पड़ती जा उण दिए वौ म्हार पढासी रामसरण न इतरौ बाम नी 
आए जावतो । 
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वात यू ब्हो + म्हार पडौस म रामसरण रा लुगाई आपर डिल माथ 
घामतल छिडव”र तुछो छगाय ली। साफ हत्या अथवा आत्म हया रा केस बणतौ। 
पण छोटूसिंध न ज्यू ई आ ठा पडी वो भट दौडतो आयी फ्टाफ्द स्टाव भगोंली, 
चाय-साड रा ठिब्बा लाय'र अढी उठी विसेर टिया अर थाणदार याव जितर 
ता इण तर रो, रासौ बर दिया जाण चाय वणावता बढ्ी ब्है । रामसरण ता दुवान 
माय हो उण न ता बापडा न ठा ई बोनी ही। 

थाणदार आय*र पूछताछ वरो तो छाटूसिप हर तर सू उणन पूरी विसवास 
दिरायो अर बेस सुलभाय दियो । 

महन जद आ वात ठा पड़ी ती म्टन विसवास नी <हिया। म्हू साच्यों वे 
छाटूमिध खासा हाथ मारिया ब्हता । अर आपभिर एव. दिन जद रामकरण री 
वात चाजती ही ता महू पूछ इज लियौ--वित्तर सा छाटजी रामसरण र बठ 
क्तिरी के हाथ मारियौ ? 

वात समझ र छाटूसिंध आपरा पीढ्ा पीछा दात बाढता हस्पौ--काई भाद्वी 
बात बरो माइसा एवं घर तो डावण ई टाकू ) तव पाई ई ली ब्है ता गऊर 
रगत बराबर ॥ 

“था किषर «ह सर्व ? महू ता ई पूछया । 

“+आा ई वईगी बस म्हन औमत बूभा क आ व्ही विकर | छाटूसिय 
रा नी काई ध्यान लगावण लाग्या । उण दिन प!ली वार म्है उणन गम्भीर व्हता 
देख्या 

नन्ताइ ? 

“म्हारी जुगाई ई एवं दिए इणी तर सू घासतव छिडवा मे इज बढ्वी 
हा । केवतौ केवतो छोट्सिध गढ गढ्ा व्टैग्या (0 
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दायजे रो घाव 


रामस्वरूप परेश 


घाती रा टगडा पायचा भू पसीनू उघाडी पीडया ताणी पूगगा हो। अर 
डील स्‌ चिपडी बडी माय सू मगर चिलक्वा लागग्या । दोपार हुया पली, दण 
ज॑ हेवाकू होगग्या ता साम पड़यों सापक्ता दिन कियाणी मिसरसी ? केसू एक रूख 
र हेट रिफ॒स्या टाब न माथा २ वधीजेडी साफी सू नाड रा पसेव पूछया । यूवता 
गढ्ला माय दाय घूट पाणी री राव्टवा सारू क्‍न हावी प्याऊ साथ घोबा बाटयों 
इज हा के उणन सुण्या- ः 

रिकस्या !! 

बा दाय घूट बंगा बगा ग्रिट!'र जापरा रिपस्या कानी भाज्यो । 

लारला तीन वर॒सा माय इण सहर माय उगरा आई नाव रयग्या । जर वा 
>ण ताब सू आकृसीज सागा । गाव साय हो जद विणी गा बादवों हा ता बिणी 
रा काक पण रिकस्याक्कों नी हा । जारता तीन वरसा माय उणरी जिनग्यानी 
पहिया माथ भाजती रयी पण गाव री सुध उणरी लार नी छाडी । 

पाच बत्ती चाल हे काई ? एक मिनस्र येलो लिया उणर स्यामी उबो हा । 

बठा । वा पाल्डकछ माथ पग सावक्क मेजता कया । 

क्तरा पीसा लसी ? 

तीन रिपिया! 

तीन रिपिया ?! जातरी उण कानी आास्या फाड र कयो-/मैं काई नूवा 
थाडा द जाया हे जठे जका तीन यताव, दाय रिपिया माय चाह्ृ॒णू ह काई २! 

केसू क्या- जावा बढठा। 

यो जाण हो के जिया जिया दिन चड ह लाय बवता जाय रयी हू। बछया 
बढ्या की बमाते ता यूत एज है नी । पच्यासी टछेला मिनस सिकगती सडक माव 
कतरा के दिन सके से । 
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सडय मार्य षणी भीड भीरू वी ही । बद जीवणा पाइडछ हाछा पय ऊचा 
न कणा बावा पंग | उगर जीवन र घटना क्रम र दाई सिल्ठमत्ती सडबा माथ 
गुडता रिवस्‍्या रो पहियो सहर माय उणरी जातरा इण माय इज समटीजगी 
ही। राजीना री हटाई बेसू आज भी आपरो रिवस्यों भाग पाठ्याट गाविन्न 
दवजी रे मिस्तर र बार ढाव दीनू । अत्यारा मिनर आगाछा जावाछा माय दो 
च्यार असवारी मिल इज सब । या रिवस्या माय वठया बेठया इ वीडी सिलगाई। 
लारना पहिया माय डण्डो पड़ता इ वा लार जायो । मिपाइ ने देसता इज एकर तो 
वो डरपग्यापण फेर हाथ जोड़ प क्या-- बिराजा कोतवाकूजी, वठे चालणू है?” 

मिपाइ साल साल आसख्या बाडता व या-'बूढछा मरवा रा जूण कर है वई ? 
लारता दा दिना सू तू बठे दीरया द बानी, सा हवढी भूल ज्वाव ला ज रिवस्यो 
कातवाढ्धी लेज्याबू लो ता ।! 

फेसू हाथ जाइतो दीन सुर माय कया-'आज भूछ नी होव साय । भाजु जरूर 
भापरी हाजरी माय पूग ज्यास्यू | दा दिन सू रिवस्था रा धणी रा भाड़ा भाडो इज 
दे सबया हू । बुढ़ापा माय आप जाणा हाण भी तो कम इज काम कर। आप 
विस्वास राफ़ो ।! सिपाइ आग बध न विणी दूजा न ख्यार लागा । केसू जद आपर 
जीवन माय पत्ती पात रिवस्था हाछां बणवा सारू आपर भायल सागर कन सहर 
जाया हां बा पल्नी अर काम री बात भाइ कयी'ब वंसू, रिवस्था चलाबा साह 
सहर री आखसी सडवा न गढया री पिछाण इज मावल्ठी बोनी | वा ता जी ने जाणू 
हाव वा जातरी इज बतादे पण धंधा चलावण सारू पुलिस हाछा न राजी रासणा 
घणा जरूरी हू । अर उण न राजी रासण रो एवं इज तरीका है वा अगूठा 
माथ आंगछी मदर क्छदार रा इसारा बरयो । 

सागर जी बात पंले दिन गुर मत्तर री दाई कयी ही वा आज भी बतरी 
इज माच ह। 

एक ट्रक सू बचवा ताई बा उतावछ्ो सा ब्रेक छूगायो । रिकस्या माय बटया 
जातरी र भी भटका लाग्यो । वा क्यो-'बावा इया काई,कर है, मारसी के ! ? 

केसू री विचार धारा तूटी । वा एबर लार जोया | वा फरयू एक हाथ 
सू बधंडी डाढी रा पसीनू पूछया | सिपाई रा आखर उणर काना माय गूज रया। 
सिक््या ताणी उणरा भेंट पूजा करणी । दस रिपिया रिबस्था रो भाडा अर रोटी, 
वीडी'--पाणी रा पीसा “यारा चइज | घरा भी ता 

गाव! र घर चेत आवता इज उण रा मन घणा उदास हाग्यो न; पाइडक री 
गा खातावदी साव होछ पडगी 

पाछी र बार नीमडा री सीछी &या माय बठन हुकका गुडग्रुडावा श्रव कठे ? 
वा हर॒या भरया खेत माथ सू पसरती सांद्यी पून तारा छायो आभो न एक दूजा 
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माय प्यार ते अपणेस । 
सारायर नीसरी माटर साइविछ रा पद्ाल री धूणी री बाम क्यू रा 
बाछजा माय उतरयी, नितवी इ पद्राल सू घुटेडा बावमिडछ म था जागे ने सा” 
पग पाइडछा माथ फ्रिता रव न पटिया सडब माय । अब पूठा गाव जावध रा 
आसार उणा नी दीस एवं पीडा उणर नेणा माय उभर लागी। 
आभा माय बादढ्यी घिरयाई अर सडब मार्थ भी छया हायगी ही। लार 
बढ्यों जातरी जबा अजेस चिप्र च्याप बढया हा वया-बावा, इ उमर माय 
रिकस्‍्या कियाणी चलाबव है ? आ ता राम राम वरया री उमर है। 
बंसू एकर मुड ने जाया अर एव' निसासा राष्धता उदास सुर माय बाल्या 
बाबूजी 4 स्याणा हां मजबूरी भी उमर दस्या कर है व ? राम राम करवा री 
उमर उणारी हुव जिण र टानू जज री राटी रा जुगाड हुव। नी गाव छाड़वा 
री विणन साख आव हंके ? 
जातरी न केसू रा हैवाल्ा माथ दया आयगी उणन लाग्याइण मिनेख र 
हिंयारी ड्गाई माय पीडा रा समदर हवकोछा लय रया। 
पण थार स्यामी असी कार्ट मजबूरी ह वाया ?! जातरी बूच्या। 
केसू कयो-लाडेसर डावडी रो ध्याव इज गाव सू म्हारा पज्या उपाड 
नाएया । गाव माय म्हारी इज्जत ही वायूजी । खेत री ठाड खत भी हा। भसस 
ही ऊद गाडा हा जरदा यू जून राटी भी । मिणत सू कमा लेव हो । मैं रिकस्याको 
ता लारला तीन बरसा सू बाजवा लाग्या हू इण सू पली तो मैं कदे सहर इज नी 
दरया हा ।! केसू र उणियारा माथ पसरंडी पीडा अर चिता री बादल्ठी री पतव्ठी 
सी पडत लार बठ्या जातरी न नी दीस ही पण वा उण रा सुर सू उणरी पीड 
न आंछख हा । केसू क्या- बापडी चम्पा रा कई दास | अर आगला भी पतली 
ता क्‍यों महान की नी चइज पण पछ उण रे मन रो खाट भी आख़रा माय 
बदलीजभ्यो । खडी चोट एक मोटी रकम माय ली। म्हारी भी इज्जत रो सवाल हा 
जात बिरदरी माय | ज पली मन बेरो पड ज्याता ता करता साइ करता | पण मजबूरी 
ही बावूजी । छारी रा हाथ पीछा करणा हा । जे बिना ब्याया जान चली जाती ता 
गाव में म्हारी नाव कट ज्याती। फेरा हुया पण पत्ती जमीन गण मिलीजी। 
चम्पा रा हाथ पीछा हुया पण बुढापा माय गाव छूटस्या। ऊट विक्‍यों | एक्ला 
गाडा सू काई फायदा, बचणू पडया। 
आम माय घिरेडी घटा सू छाट ओसरगी। बसू रामन फ्र खत माय 
पूगगो | पण अब बरसा भक्ठाई भता वरसा। वा आपरा आला मूडान पूछवा रा 
भाना सू. आली जाएया पूछलो। एक दिन हा के वाटल्झी आभा माय दीसी र 
हक्कमातिया रा सपना सजोया पण अव ता बेटी र दायगा री पीड रा घाव भरया 
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पतली बततराई महू बरसा वाई सपना पी ऊछ सके । अय ता जा चिता *'व सिस्‍्या 
प्रिपाई न याई वस्यू न रिविस्था रा धणी ने दस रिपिया दिवा-पछ--मापू र्‌ रोटी 
सावा रा पीसा बचमी व थी मै तिथि 

भह जार रो आसरग्या । आली सडव माय पहिया अजस भी ”भागनरयागे २ 
आता डील'र बायरा रे फ्टयारा-कंसू रा डी सी सू घूजबो लागग्यो । पाच बत्तों «७ 
माय साल च्यानणा हा चिनक केसू रा पग पाइडछ माथ/ढंब्या | अब च्यानणा 
पीढा हुग्या हो । बेसू न लाग्या व आ च्यानणा नी चम्पा रा पीढा हाथु है ।-इण”« 
जज ज लार बंठया जातरी देस सबता ता वेसू रा उणियारा माथ सतोस पसरेंडी 
तिजर आता । उणन लाग्या के सड़बा माथ आसा लिन रिवस्‍्या घीसयाव्वा ओर्णों 
जाग दायजा रा धाव भरवा सारू भूक पट रिवस्यो चलाव”र चोरावा रा पीछा 
च्यानणा न जोप न आपरी बदूया रा हाथ पीछा हावण रो सतांस कर लव | 

वा राज मिनर वाी मोड”र रिक्स्यो ढाव दीनू ॥॥8| 
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भाग्योदय 


पुष्पलता फश्यप 


बी दिना सू उणरी ग्रहदसा साटी चाल । कार्ट चासा ज्यांतिपी सू ग्रहदसा 
सारू जुगाई नित उणरा कान सावे । पण वा वानगिनारी बर दव । उणन इण 
बाता माथ जगाई विस्वास नी । छतापण दरदबाण । बाम पड़या गध न इ बाप 
बणावणी पड । मुसीबत री मारयौ मिनस वाई नी वर ? च्यारूमर सू हारया 
पछ आत्मसताप सारू कोई न काई सहारौ साघणा ई पड़। उठीन लुगाइ लार 
नलाग्योडी ही । सवट उण ई मन ने समभाय लियौ--बातौ जौई टोटका अजमाय 
लौ. सायत मामलौ थाकछ्त पड जाय ) 

ओकः दिन वा आपरी पत्नी साग नगर रा अंक मानीता अर प्रतिप्ठित ज्यो 
तिपी र दफ्तर म॑ पूमो | ज्योतिषी महाराज बुमल री पास जिसी सफेट-भववः 
पोसाक पहरया आराम कुरसी माथ बिराजमान हा । सावल मवर लाव केसा 
साम गांछगद्ट गोर चेहर माथ लाल तिलक अणूतौ फाब हो । काच री अलभा 
रिया म माटी माटी पोधथ्या सुधराई सू सजी थकी ही अर दा तीन मंजा माथ 
भात भात रा जतर मतर पडया हा । वान आया देख र ज्योतिषीजी व्यस्तता 
रौ नाटक करता बोत्या--'जाप मित्ठवा रौ बखत बुक करायौ है के नी ? 

नी सा म्हे तायू इ जआयग्या ।” 

आपन पली म्हार सू टम त करणो हो | म्हार जठ मुलाकात रीओ 
इ नम है। यू म्हन फुरसत ई कठ | पण सर थे आई गया ही तो अब देख 
लेसू ।! 

घणी लुगाई री हालत अपराधिया जिसी हायगी। व भेढा भा हावण 
लाग्या ज्योतिपीजीघडी भ ठम देख'र कागद माथ नांट करी अर पछ थाणतार 
री भुद्रा म गरजता थका बाया-८ हारेस्क्रोप साग लाया के नी ?! 

वो बो-या--'म्हारी ता जनमपतरी इ कानी बणी। 
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ज्यातिपीजी उणर सामी रण भात भावयों जाण वा बोई साधारण वीडौ 
म॒कोडो होव । पष्ठ उणन पूछ'र जनमतिथि तिसी, कपूर बाह्ू'र ओक पपरशीट 
वाठ़ी बरी, उण माथ उणरी दो यू हथाक्विया रा छापा आमद्धिया जग्रूठा समेत 
लिया । उणमू पगोई जेब आक पूछ र पागट माथ मोट फ़ियौ अर वहघौ-- काल 
ठीव' इणी ज वत जा जाइजौं ज्योतिषी फऋ त्यार मिक्ठमी ।! 

वा उठण लाग्यों ता जुगाई सुणी रो टलला दवता उणा इसारो फियौ । वा 
सेमकाया जर सबीजत्ी थी वाल्यौ--'पडतजी आपरी दिलणा २! 

“म्हारी साधारण फीस इक्‍्यावन रपिया है। पडतजी जविचल भाव सू 
बोल्या । 

वा वजार स्‌ की घर सामात सरीदण वास्त जेब मे पच्चीसव रुपिया धालन 
क्षायो हो । इपकरीस रपिया ज्यातिपीजी र चरणा म अरपण वरतौ नोल्यौ--इण 
वल्चत ता फूल री ठौड़ पासडी स्वीवार बरा महाराज | ग्रहदसा चाखी आया 
भगढ्ी कमी पूरी कर देसू । इजाजत होव ? फेरू हाजर होस्यू । 

“आपर ग्रहदसा घणी सोटी आयोडी ही-- पडतजी गुरगभीर वाणी में 
शेल्या--'ऊपर वाह री मेहरबानी ते थे वचग्या प्ण जब फ्विर री जरूरत 
बोनी । आगल मंगलवार सू यारी भाग्योदय हावण वाद्यौ है। जठ ताई थाडी 
भावचेती वरतण री जरूरत है (? 

उण लिन गुग्वार हो । 

सामवार री रात सोन रा सुपना अर उज्जवल भविस री उडीव मे बीतगी, 
नूवी प्रभात भाग्यौोट्य रँ साग जावण वाछौ हो, उणर स्वागत री सुसी म॒ उणन 
रात भर पीट नी आई । 

मगछबार न वो भाभरक उठयौ । तिपट-मिपदू न माछ्ओा फेरण न बढौ 
तो घणी भगती-भावना अर श्रद्धा साग भगवान न याद वीनो । 

उणरा दो-यू टाबरिया बबलू अर बटी रात भर से से बरन खासता 
रहपा। लारता वी दिना सू वान जोरकी जुवाम हुयांडा हो। ठाचरिया री मा 
उठता ई उणन बतायो के दोन्‌ टाबरा न जोरकी बुखार चढयोडी है। 

थोडी क ताछ म॑ उण दायू टाबरा न उल्टी करता देल्या । 

उणन वा र साग अस्पताछ जावणो पडयौ । 

अस्पतात्ध में अगूत्ी भीड ही। मौसम र बतक्ाव रे कारण घर घर 
विमारी फन्‍्योडी होवण सू जरपताकछ् म॑ पग धरण न ई जागा नी ही। उठ डाक्टर 
न मिलता अर दवाई लेवता नव बजग्या । टावरिया न ठिरडतौ, नाठतो-दोडतो 
वो घरा पूप्यो । जब राटी जीम जीतरौ बखत नी ही । जे बस निकछगी तो पुर 

लिन री छुट्टी लेवणी पडसी । अप्सर उण माथ यू ही नाराज ही । इण वास्त वा 
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टममर दफ्तर पुगणी चावतो । 

बस र अड्ड गाव पुर्गां ठा पडी के पी एस ता निवछगी। दूजी बस बाम्द 
उडीरण र अलावा दुजी बोई मारग ई नी हो | टयमी म जावण रा विचार बखतौ 
तो पूरा पाय रपिया री सरपौ हो । टावरा सारू दयाई अर पए-पूल मांव आज 
चाक्षोस-पताछीस रपिया सरा हयग्या हा अर हाथ म्टीन रा बीस दिन बाता हो। 

दूजोडी बस जाई ता याठो भरयाडी ही । हत्यी प्रा ने पुटबांड माप 
उभण री गीठ जग्र मिल्ली । रण उपरात ई येत्र मुगापर खसू भौड़ होगग्यी अर 
धर्ता मुप्त्री मं तरीठ पर्तों पठली बच्चों । 

जाफ्सि पूगता ई चपरासी उणा बतायो के पुतिस रा येत आदमी साव र 
बमर म बठा उणन उडीक। 

डर अर वहम स्‌ उणरी वाछ॒जी घड़कण लाग्यो। संगछा उणर यानी 
ओपरी निजरा सू देख हा । 

साथर चंबर म पूम्या उणरी मुजाबात जेब पुनिम र॒ सिपाही सू हुई । 

जेब वारदात र वेस म॑ परुछताछ सार जापन म्हार साम थाण ताई 
चालणी पड़सी । वो भेव भूर रग रा विषाफी पकडावतों बा“यो हो! 

बारटात?र किसी बारटात २? 

वा ता उठ चाल्या पतौ लागर जासी । 

पुलिस बाछ॑ उणरी वात बीत म ई काट दी ही। थाण गया पतो लॉग्यौ के 
केसव उणन ओेक भूठे मार कूट र प्रेस म फ्सावण री बोसिस करी ही । लारता 
केई दिना सू क्सिन सागर उणरी द्ुश्मणी चाल ही । 

गबाहिया अर वकील र चक्‍बर म पूरो टिन बीतग्यो । जाख टिन मे चाय 
पाणी छोडन पेसाब करण री ई फुरसत नी मिली । 

वा थाकी थकक्‍यो हैरान हुयोडी रात न आठ र लग टग घरा पूग्यौ तो लुगाई 
बढी उणरी बाठ जोव ही अर ठावरियां सूयग्या हा । 

जुगार्ट बावी--'भाज तो घणौ जबेटो कर दियोौ। 

डणरा उतरयोडो मूढौ देख र लुगाई पेरू वोली-- तबीयत ता डीक है रे 
रोटी पल्‍्स दू ?! 

यू पली चाय बणाय ला ।* वौ धीरेमीक योगी । 

लुगाई गतागम में पज्योडी ”सोई काती गई। चाय सात उणन लेक भूर रण 
रौ लिफाफो ई मिल्यो जिकौ रजिस्टट डाक स्‌ आयौ हो । 

खालन वाच्यौ ता मवान मालिक रौ योटिस हो । लारल च्यार महीना सू वा 
मकान कि रायो सनी देय सक्‍यो । बच र व्याव स उण पार सात जियो करज लियो 
हो उण पेद जाधीक ततसा ता यू ई कट जावती । 
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देखो जी। आज जीवण काका जी रे लटके जीवण काका जी ने पेरू 
ठोकिया | डोकरो भरावे रडा कर देखण ही कोनी आव--ताजू री बाई 
अफ्सांस करती थवी बोली । अर पेरू कहयो कि भगवान री मरजी है उण घर 
री कमाई एहडी हीज ब्हैला । 

भगवान रे घर री कमाई नी है आ भागवान ! आ ससार री हीज कमाई 
है । जीवण वाको आपरी जवानी म॑ आपरे पिण्ड सू आग्रे काई सोचियो हीज नी, 
अर वी ने ही बाई नी गिणिया। बस रिपिया जोडिया जर मफ़ान जाद बणाया ने 
एस मौज बरी | छोरे र बात बात म॑ जूता लात करी । 

ताजू री बाई वात काठती थी बाली-ततो काईं व्है? क्रिया ता सगे 
ओऔजाद वास्ते हीज। माइत हा ठोवा पीजी करी ता काई लयो ? थ्है कोनी ठोवए 
बाइ ताजू ने । 

अरे ! म्हारा ठोकणा ने जीवण काशा रा ठोकणा म घणो +रक' है। थ्ह॑ने 
क्ाड ठा ? छोर न नी तो पढठायो तिखाया नी छाक) परायो आढायो बस आदू 
पौर बत्तीस घडी जो कर जो कर क्रतो ही ज रहयौ । जब है बातो पाद्यी लडग्गे 
साची सातरी देय रियो है। भान म॑ घालता तो ए बाता नी ब्हैती--करीमो बन्य 
तरीक सू सोच साच*र ज वाता कही । 

बाता मती वरो | घर रे धर यू है जासी पठ ठा पडला--वापु री प्राई 
आगम विचारर बोली। 

घर र घर आ कदी नी व्है सकेला। म्हार ताजू ने म्हैं मिनल वणाय रिया हू। 

जीवण काका जी काई लडके ने मिनख नी वणाय ढाड़ा बणायों है? फाछ 
जेठजी रो भूरियो काई यण्यो है ? वी रे भी ता डाक्री राटी राठी वरती फ़िर) 
ढाऊा हीज विगड रहयो है ससार रो--ताज्‌ री बाई तग बीतो देखी जेडी बताय टी। 
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जे बाम ता ढाडा ही नी कर अर अ वड़पा पर जठ पछ वाइ है ”? मिनस 
बणावा मे माँ बाप ने धापर वास्त की भी जर टावरा २ बास्त करणा पद याग 
क एणा पड़, कोरी याची साय व टायरा न पटावो गुणावा बरणा पड “हार साबा 
पैसा सा ध्यान रायणा पडे, छुट रा सुग छाड र टाबर रा मुस देखणा पड़ घर 
री छुगाई सू थो जादी टाडी बात ता टाबरा र सामी नी फरणी पद इज्जत स्‌ 
बाल, खारो, तू बारे नी वर आपरा माँ वाप रा किया कयव बर उ्हारी सवा 
कर जल ण्यार कोई टावर में मियसपणा आपरा माँ बाप से कराा देख रबापर । 
बढ़ा लोगा वेवत बही है नी-- बारह बरस रा जाबन गाठा 7 एक टावर पाछा ।? 
मंतत्य एक टावर रे पाछवा मे कम से यम माँ जर याप न वारह बरस ताई जवानी 
रा जोवन सपाणा पड जद ज्यार टावर पिनसी जमार रा ध्याप कर सके भर 
मिनस वण सब । वरीमा आपरी माय स्‌ उहवता हीजे गया । 
श्है काई कर लिया ताज २ वास्त ? एप हस्पूल मे काइ घाल दियो वि माय 
से रहा हा । रहैवा रा ता टापरा ही पाना । बढाया मृत री वरा॑-वाजू री 
वार ताना रागी बरी । 
करीमा घर आड़ी रा चूगटिया न जाटाए नयोजिया- ब्हार शोनी पोढो हा 
जारी सा । जिस्या तिस्था मायता रा मशण भपडा ह हीज । आछी म्हारी टाटी 
खाऊ धी बादी ।* बडरा ही दण मे गढगा और जाप ही गढछ ज्यास्था। पाल ने 
ताजिया पढ़ गुण ने मिगस वणमिया तो वसूल हा जासी | जापा नताजु ने मिनरा 
अणाया रा सूतत +रणा ह। जापा र बाबू बरणो टापरा रो | म्टैल साह्ियर तो मांटा 
जाय रहव | व्हारा बहैंडा होज भाग । जीवण वाका काई म्हैव म्हाक्षिया कोनी 
पउणाया बाई २ पण सुख बठ ? इण बाता मे जुस थी है । दावर मिनस बणसी तो 
म्टैझा रा सुस्त इण टापरी म ही ज मित्र जासी । मी तर नो सेण्डया महल में ही 
कोजी मिल ? ताजिया री बाई रे वी समभ पड़ी अर वी ती पी | व्हा ता दुवर 
टुवर आपर घर रा धणी रो मूडा जाबती होज रहगी । 
जल ताजू री बाई रे काइ समझ मे मी जाई ता कहैवण जागी-+ मे! अब जीवती 
रहे! ता म्हे ही देख हू के किणतर थ्है ध्हारा ताजिया न मिनख बणावो । घर म 
वानी अपत रा बीज जर ब्हार सेले आसा तीज * याता तो माटी मोटी करो हो । 
सीज वित्ता कित्ता लिन हाय गिया है अर छोरो ग्यारवी'री पोस माग रहथो है, 
हो मो बण कोतो षडी ? 
हा 5$ २5! ताज रीबाइ म्हैं ता बात ही विसरपरियों | मह अबार 
ज्यार व्हौरा जी सू सौ रुपिया ब्याजूणा जद जाऊ म्है पिरसू गिया जद व्है आज 
रो वादा करिया । <हूँ दीक याद टिराया | जब उ्हारा ब्याज बट्टा सम्मेत तीन 
हजार ब्है विया है। मालविवा वरसी जो ठीके है । 
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न्याथों जिया तो टी है पण पाया टवण रा यांइ उपापजरा हा ? ताज 
री बाई दरसी थयी पूछिया । जे कि. हह 
अर भागयान  ौहैली री जिया बातीसर री संग भजूरी सू याज चुवाय 
देस्या। जार ता हा रबाइ है ?ै व्याजता उतार ही देस्थां। मूक्त मालिक रे 
आमर रहैसी | म्हारा मालिक च्हाया ता म्हारा रिवियां रा रू पाउतार दमी 
जाज याव रा छारा रा वी भरोमो नी है ४ ध्हारे रिपियाँ र रूस गोरा 
ते लिया ता काद पराला ? सत्र दरसायती साज री याद बोजी । पा 
ऊमाय ने बरीमा क्टपा--साजिया सहारा ताज स्‌ गाटा देवण रा सवात 
ही वानी ! श्हन ठा कानी या ४ पाहावी सात्र दसवी मे ही पहन सम्यरसू 
पास हुयों । जाय र माट मास्टर म्हथ इमबूज में बुतायस सावासी दीनी। ताज 
री बाई » म्हारी छाती फूवगी | माठ्ड मास्टर वतायाकि ताज तायू नी है 
गगा राताज है सिर माइ है। जाग भी अच्छा जम्बरा सू पास हासी। 
व्हा व्हां घणा स्थारा मती आमस धूकिया हनत मे आग! पड़ । पीस 
रो उपाय करा । थांडी डपरताडी त्ताज्‌ री बारे लताड बताई । 28%, 
थ्हारी छा म्हारा बगण करता पाच छ बरस कद निवए गिया ठा ही 
क्ोनी पी ! जाग जुगाई रात दिन एय कर ने मनत मजूरी बरता। ने ताजू है 
पढाह रो वाटोवम्त करता । “हौरा जी रात लिन छाती फाडता»तकाहा करता 
पण रिपिया वठ हा जिका चूबता ?ै हा दस्या हा टतेस्था वर वर ने किणतर' 
ही टा7ता | जिया थोडा वीधां दो बीघा क्‍्यारा हा व्है ही “हौरा जी ने मीठा 
करुणा पडिया | अय ते रण एक थास माथ घर धणी जाय गिया के मेनत मजूरी 
ब'र में पट काट काट ने बेट री बाट देखता । कट ताजियों डाक्टर यण ने आवजा 
में अक्टते कठेवा। पण हिम्मत नी हारी । * हः 
सम जावता वा“ वार लाग ओ पाच छ बरस ही निक्‍द्ध गिया। आज ताज़ू 
अपर री परीशा देर घरा आसी। धणी जुगाई सवार रा हीं बेटे ने उठीते। 
उस उजिया सू जासिया री मीट सिलिय स्‌ अटक रही है। प्ग मोटर तो डाड 
चजिया आवब जिनकी टम माथ ही ज जासी । पण मा बाप रा जीव है; बाई क्हयो 
नी जाव ? टेम हांता नी हाता व रीमो तीन बार इस्टेन माथ जाय जाय ने आयगो । 
एवं उजता वजता ता हानू हस्टन माथ आय गिया। मोटर र आवता हीज॑ टीडिया ने 
ताजू र हाथ सू बीटा पटी काम लिया। ताजू री बाइ ने तोबी जासाण ही नी 
बधिया । हा तो पेटी पटक रताजू ने याथ में भर लिया। मा बाप र हरस रा 
आमू रक्त गिया । छाती ठण्डी हाथगी | ताजू ही मा वाप ने भुफ़ भूक ने सलाम 
बरिया। ताकू मगर पच्चीसी रो जोध जवान साफ सुधरा कपडा पहटैरिया सामी 
ऊभा मा वाप ने खुसी स्‌ रोवता देख ने जाप ही हरख सू बावझ्ा हाय न हीवडा 
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रा मोती रक्गरावण दूको । 

ताजू डाफ्टरी पास बर ने आयी है जा बात संग जाग जाण गिया । महिनो 
मवा महिनो हरस ऊम्राव में बीत गिया । घणा ही जाग ताजू रा काता सू दवाया 
लो ने फायदी उठायो। मकछतो लाग जावता । जाग जुगाया आसीस देवता नी थाकता 
कहैवता--ब्हार बरीमा रा जोध | ध्हारी हजारी उम्मर हाथ | थ्हारा जिस्या पूत 
मयछ ससार रे हाव | करीमा न ताजू री बाई सुण सुण ने फूकिया फछिया फिरता। 
जठवा वर बर ने बेटे री हाजरी म उभा गहैवता | ताजू ही आपरी वाई बापू रा 
मान रासता नी थावता । 

आज तडके पहैली ही ताज जाप री वाद व ने आय ने बालिया--बाई ! 
महै स्टैर जाजें। आज म्हारा फत पास सा परच्या मित्रसी अर म्हारा मोटा गुरणी 
डाब्टर साब ही म्हन बुलाया है । रत 

ताजू री बाइ वाई क्टैवती ?े बानी--थू सीरावण वर र जा। संज्या जाएणे 
प्हें बद आसी ? थ्हारा बापू तो तडके ही मज्री माथ ग्रिया। थ्हूँ टम सू जायो 
रहीज। ध्हारा यापू साच करेता। हर 

महै काइ टायर हूँ बाई ! म्हे सैग समभू। कहें वाट थ्हारा बरजा सू उरिण 
हासकू ? कई नी हो सकू । सर जावण दे टयरबाई आसियासू ताजू 
जापरी बा ने समभाई । 

भज्या करीमो जायो ता ताजू ने मी देख र वाजिया--ताजू री याइ | ताजू 
कट गियौ ? 

'महैर गिया है. उण रा बडा डॉक्टर उण ने उुतामो बताव--ताजू री वाई 
परत्तर दिया । 

माट डॉस्टर बुलायो ह है! विणतर ही ताझू जब नौकरी माव जाय 
ज्यातते तो सैंग मन री मुराटा पूरी हो ज्याव । टेख ताजू रो बाई ' म्हारो ताजू 
म्हारा सपना रा ताज स्टैव वणियो दि नी। ऊभो रहै जठ ही रिपिया उरस। 
जब बता <हारे वहये म्हे मकान बणावता ता वार्र आ ताज म्हैव खडो हावता ? अर 
पटा ये मिनस नी वणाबता तो जीवण काके ज्हैडो हवातहोवता किनो। आओ 
रिपिया रो रू खड़ो क्णितर हाथ जागता ? बाप दाद रो नाव उजल गिया । 

ज वाता धणी जुगार्ई बरता हीज हा कि ताजू हाथ म एव डाबी ने एक 
कागल री भू गछ्ी लिया टोडिया आया न सामी आयोडा मा बाप ने बाथ में भर 
लिया। सुसी स्‌ बावों हुयोडा बोतिया--वाई * म्है पूरा रात भे पहला 
सम्पर जायो। इण वास्त म्हन जा डिगरी पान न सोने रो विततो समितियों | कान 
महंत नौकरी माथ माद सफाखान जावणा है। उठ म्हने वगछझों ही मित्र गियो है । 
मै बात जायने आय जाऊँ। पछ अदीतवार र दिन वाषु न छू संग जातस्या। 
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उठ बगढ्े र॑ माय हीज रहस्या ॥ वाग अब उण वात म्हारा याव सू कार 
साजूरों बगएा फहैसी । 

करीमान ताजू री बाई गदु गदू हाय ग्रियान ममम मालिव रा 
सुगर बरता डबडवाई आसिया सू दानू एबण साथ योजिया>म्टाय ता मारो 
पगछा ध्हू है । 

करीमा आपरी लुगावडी सू हरस सू बालिया--ल भागवात | श्हार मै मारा 
बगढ्ा प्रणाय दिया है । 

ताजू री बाइ ऊमाव र॑ साग वहया--जाआ जाजा। माटा पगछा रा घषी उण 
मांटा धणी री मसीत म ता दिया वर जावा । 

हाँ अमली मोटा बग्ठों हाथ लागो है । अब उण देवणिया ते अधारा मे वसू 
राखू. क्टैवता दोडता ही ज करीमा मसीत पूगा । ह। 


68/रत रा हत 


अधारो 
मीठालाल सत्रो 


रामचाल | हा रामलाल ईज ता ॥ जा ईज नाव ता चाल रहभा है उण 
रा बालज मे । वलास अर बॉलेज रा सगल्का यार दास्त उण न रामताल' द्यार 
बत्तक्वाव है. पण अठ गाव म सगढा लागवाग 'रामौ वहन उुछाव है बाई बापा 
ई 'दामा' पद । 'रामलाल' नी सइ, रामौ सई, वीबानी | पणण गाव रा 
को भाई ऊचा लाग उर्णान 'रामनों वव तो उण रा माथा भनाद करण लाग 
जाव हू। 

वो उणा र खिलाफ वी बानी वर सर ता यू के वो खुद जाण क इया लोगा 
री खिलाफ बरण रा मतलब माथा भार करण सु #ह है (कई वार गरावम मामूली 
बात माथ माथा फाट ग्या हू | चाकू छूरा तव निबकछ स्था है संब्द जा समझ 
लिगा हु क गाय म रणा हू ता साम-तवादी तत्वा रो जी हेज्री वरणी ब्हैला 
भक्त ई थे दूजा र टाबर न छारा कवें जर खुद : टावर 7 ववर सा क'राव 
सबट फ्रक' ता वी काली पड पण जा मन समभावण री बात है। 

देस री आजादी र बाद साम तवादी ठे वा री तावत वी कम हुवणी चाइजती 
हा, पण अठ उल्टी गगा चाल री है. दिन दूणी अर दात चौगुणी आ ताकत वध री 
है । किणी नता रो चुनाव म जीतणा स्तारों बानी जद ताई वो संता गांव गान 
झा ठाफरा सरपचा न राजी कानी रास न अगर ठाकर सरपच राजी *है ग्या 
ता समभ ला क ठण गाव रा समछ्ठा वोट नता रा है। अजगावम ठाव रा जर उणा र 
भाई बदा रा रौव है. अर उण रौव सू गाव री जनता आज ई उणा रा गुणयात 
क्ररीह। 

आज वो घर आया है। दीवाली री छुट्टिया तितावण रा मंती करात जठ 
जाया है । यू उण रा मन गाव मे आवध रो नी हा पण सोच्या क तीतक साल सू. 
गाव री ठीवानी वानी मनाई है; अबर्ब मना ई लव 
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यू दावाव तहाय हि के बे लात वाह धरा सपा हत । बरी 
साथ मैया है । गोद री हारिया जर संगानयाँ चर आए धोवण शोर पारा 
संबंध गाए मरया रे सार सार आवर्दिय ताई जाद परा ह। मई एह गारिया 
सा आवडिय सु ऋ घचा जपधी जाए | पाडा बाच साथ है) 

उचध रे घर जाय से या बाबा पी शुग़ हुदशा चाज्या को, पथ उों 
दावा रासूदा की उसरपारा साय रहा रै+पर आपडा ६ या सागर सांग रेप 
हज याहन्यापा रा मूंदा उनरचाश वय है * 

बपार पष्ठ बा आद्ाग बाह्मग रे साथा से मिप प सपा झा उन डा पर 
गया मे उण रे या यापा उ्यस उजर क्यू जा रफ्घा है? था पवार गाधा 
भायश र बीष सू उदत पर आगगा। आती # बापा | आड़ कप विमान 

मरने समझ मे ना आ रहा * व थयात बय वा गया ?ै रिपाट शा लिसवाधा 
| घाईजगी ही ? 

* घ पाणा घारायात कर रण्चा / पुलिंग वाउाआपा शा भा मा 7 
पर्ती जयशात्रीवरायपछ याप॒प्र पेग्हुबय जाय यातायी बानी हर्म्जा 
अआ्रायरहू माय बट! लाग सवाई मे या अस्तपा ' रापाउण न गाय सांग स्या । 

टृवण जावण याला की र बानी ? पुलिस बाटा पूएयाछ ता करमी ई २ 
एय रात ई थाण मे रास सिया सा सम ला के फर बर्दा अडी हिम्मड जा सोगा 
रा टावरिया यानो वर सवला | था राता पीछा हृवण साग है । 

थू जानी जाण रामा आपात गांव म रणा है. ये चागारहार है 
पुलिस बांटा ६ उणा स्‌ घूज है. पछ आपा री काद हैसियत २?! 

ट्ृरण रा मतलब आ व्हिया के पा अत्याचार र रिलाप घूं तवात थी 
बरा, ज्यू चात रहघा है, चातता रब ! पला आपा गुलाम € पण जाय 
आजाद हा आजाद दम मई आप री था गत | आपा ने आज ई जाय र थाण 
मे रिपाट लिपवाणी चाईज 

यू जिद मत वर रामा उणा राकी कानी बिगइला हालताई ता बात 
ठण्डी है, थाण ग्या पछ आ बात हवा ज्यू फत जावला जर जिणन ठा नी है 
उण न ई ठा पड जावला आपा री ईज्जत रा सवात् है ? 

बापा सू मगजमारी करण रा की मततत वानी | वा बापा कनसू उठ न 
एवं ढाकिय थे जाय'न सूज र माचा माय थाडो ब्ह जाव है । सूता मृता इ वा 
वी गनागम मे पजग्या है। 

इण तरिया ता नीचल तथक रा ल्ञाग वाग माथा ऊचा बर'न चाल ई 
नी सकला | आ काई बात वही के एक चातल्नती छारा री ईज्जत माथ बाई हाथ 
नाख द उण री बन गवरी पाठा बीणण सारू आकड़िय सू अल्घी ग्यी परा 


20/रठ रा हत 


भुवमान जगे दल'र उण री इज्जत माथ जा वाया रा छारा हाथ नाख टिया 
इज्जत लूट ली। था काई मजाक हू ! आजाद दस म मर्जी आय जद बाई 
विभी री ईज्जत आवरू माथ टावी डाल सक |! 

वा थाणे जावला आजागा र छारार सिलाफ एफ आजाद आर दरज 
फरावला आ काई दादागिरी मा रासी है त्सर आजाल हुवता उणा री 
जागीरा उखड ग्यो जवकाईडे ! काई माग है! घर म जिका भी है उण 
भाथ दारूड़ा पीवो अर मारूडा गावा | चाततो बन बढ़ी री ईज्जत लंवणी ठीक 
कानी भीतर नीतर काई कर देवा वा गांव म॑ रणों है ती आलागा अर 
उणा र दूध धावता टावरिया न जीकारा मान दवणा ई पइला|। |, , जे 

उणन ठा है क आज ई गाव म नाइ भायी मेहतर तबात उणा री बमार 
कर अर पाव है--दा ठम री राटी । आज 7 गावा म नीचल तवक रा लाग बाग 
ऑ जागा जर मेठा र घर॑ सामेडी हैं। व ई उणा 'रा मार्टत है। उणा र सिलाप 
चूतकात बरणो पाप है. ४ * हे 

[पछ वा! अेवली उणा रु सिलाफ थाण जायला | थाण ग्यां पछ काई 

हहैला | छिरे व्हैणा जावणों'की कोनी की परसा थाण बाता पटकाय लेवँला 
अर पवला|सय ठोक वराता पछ ! पे काई रै गाव म हावो फूदला के 
रामल री बन गवरी साथ जी लागा रा छारा वल्लात्वार क्या ! वापाठीव क्व 
है कहालताई जिण'लै वा नी'है, थाणे ग्या प& उणो न ६ ठा पड़ जावलाई 
वा रा ताबी भी हुवण घाला नी ह 'थाइ'री ईज्जत सराब हुंवण रो बात आजू 
बाजू रा भगझा गावां मं !पूग जावला । भाविस में सगपण इ हृवणों दारा हा 
जावला समाज |म जीवणा दोरा हो जावला समढ्ठा गिनायत ठाला देवता 

ता काई वा धाण नी जाववा ? हा वो नी जावला पाता र घर जर 
बन २ भविश्न खातरा ना जावला ता बाई आ ईण'ज तरिया चालता रबला ? 
| अथार सू जूबण वालो मरग्यो बाई? हा, मर इज ग्यी दीस'है उणर मन 
भे अपार र सिलाफ एक गूगा'गुंस्सो आकार लेवण लॉग है ४ त 


माटी भर जिनावरा 


जनक राज पारीक 


रक्‍मणी री पगथव्दी प पाछण रू टाँचौर मिरचर सीगड़ी थी!र ऊपर 
चढाइ अर सीगडी र दूज पास न मूड माय घात र बाय री औट यू चूसण लाग्या | 
पाछण री ताजादम चरीटा र बट सून माथ सिचाव पड़घों। स्वमणी पगथका 
माय हुबती पीड सू सिसकारा भरघा, ता सिरतार थी मे ध्यावस बेंधावत बयां, 
ग्रादा पाणी है, माई! चार सागडी मे खीच के सणफबी बीमारी जड से खादूगा । 
बहार जापरी थाढ्दी सू दूसरी सीगडीदूढत सिरदार जियाँ बात न फेरे बधाई 
मेरी माना ता माई पीडिया परछ छ जावें और चढ़वाला। बाढछ़ा यून निवस 
जावगो, ता समभयो जसे सणफ बभी चली ही नी थी ॥? 

सिरदार री बात सुण र स्वमणी बोली ना भाई, ना | जावा सू ता मरने 
बडी सूग भाव, मर ता आर नाम सू ई धडधडी छूट जावे) पीडी पर चढावा 
तो सगछ डील म रीक् चालण लाग ज्याव ।? 

ओ तो तरा वहम है माई ! तू कसी अनाडी स चढवाई हांग्री जाक । 
मेरे पास वा जोहड-तलाब स पक्‍डी हुई जाक नहीं ह। बाहर स मेंगवायांडा 
जिनावर ह-असली । आदमी से बी ज्यादा समभदार | साफ खून कू मूं नी 
डार्लेगी, गद बी बूद नी छोडेंगी एक । पिडली कू परडेंगी तो चीटी के कार्ट 
जित्ती पीर ती हांगी | बस थांडा वदन कू यू लगेगा जस वीडा रेंग रिया हा । 

के हिसाव सू लगाव, भया ?” सरुक्‍मणी बूझ््यो तो जाबा माय बी री 
दिलचस्पी ओछखत सिरदार सहानुभूति जताई, बीमार आदमी स काह का माल 
भाव माई मेर पास अगरेजी डाक्टरण वाली लूट खसाट तो हूं नइ। जाठ 
आता जाक क॑ हिसाब सै लूगो | दो आने कम द॑ देगी ता यहा कौन ज्वाले न शाह 
हावणा है।! कह र मिरलारा रुकमणी री टूजी पयथनी टाँचण ढक्यो । 

जाठ आना तो घणा है, भाई । वा रा जावा रा हुया छ रिपिया अर फेर 
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हणएज 
मागिया रा दा यारा । आ ता दछी सणफ नी हुई, गठिया रे उि होगा, 7 

, 2 ४ 

दूसरा वी दीमारी कू पीन याया जिनावर है मय हरी गगके्म 
हर शहनूत सी पिर जाएगी-अपने आप । जित्ता इनसे 2९ [88 उससे “वेसी ते 
इनकी दस भाल मे लग जावे ।' सिरदारों की सोचता के 300 क 
काम ता यो है माई, कि किसी ठग्यू बुचिय से पिडलौ टर्ववारेसअद पल 

ल ४2४ 

भरवा लती । सात्त दिन के लिए तो सणपें उतम, पर आठवें दिन जब चमुगाल्‍ता 
बाछी-पीछा आधी आवेगी ।* 

धोडो थम'र सिरदारा रक्मणी न समभावता सा फेहें बात्यो, वा चीज 
वामारी वा दबाती ह माई, जार यह बीमारी वा साती है। फक बसा इत्ता ही है। 
जाग जग तुम्द जेंचे । गाहज वे साथ पाई जोर जबरदस्ती ता है नइ ।? 

डोर ह भाई, तू जेंग'र लगाद चार चार जाव । सीगिया सण छ रिपिया 
ई टेस्पू । गरीब रा हय रा'खर ता हू बी राजी कोती |” बह र रुवमणी आपर 
पाषर री ल्ावण पीडिया ताई सरवा लिधी। जावा चिपा'र सिरदार आप री 
पाती सीगहूया भाही माय घाती अर बीडी सिलगा र रक्मणी सू मुखातिव हुया 
माई, तर परा मं सून रह नो गया है । गदा पाणी निकसा ह । यू ता सर अपणें 
भाव हो क्या है, आजवल । सफ़ेद खात वी सॉजिया और विलायती खात 
का नाज | पैहले थे टेम मं घर पर आलू वा साग बनता था, ता पडासिया को पता 
संग जाता था व भालू छाब्रे है। आजकल तो भिण्डी साओ या टिण्डी, स्वाद ता 
नमक मिच का ही आना है ।! बवत क्वत सिरदार रुकमणी री पीड़िया सू जांब' 
टवारीअर अगूठ अर आगढो र बीचाछ दे र निचाडण दूक्‍यो । खून री पतछी 
पिचेबारी आगण ऊपर मड़गी। कुलडिय मे जाका घातोर वी दर्वमणी रा दियोडा 
थ रिपिया आपरी बडी री गोज माय घात्या। भोछी लाठी माय घात*र छूब ऊपर 
टिकाई अर जावा रो कुलडियो उठावतो रुकमणी न वोल्यो अच्छा चलता 
हैं माई । मालिक प भरोसा रसना, भली करगो 

चूतर सू उत्तर'र, ग्ठी म आर वीं आपरो सागी हला फेर पाड्यो 'का55ट 
सोंगी लेक, जाका लवा ।' आज बी री भेद्धी छ रिपिया री ध्याडी बण्याडी ही । 
+। री बडी री जेब माय जिया वाई सिलगत आरण छाण रो निवास हो | थम 
,र वी रो हाथ गोजी ऊपर जाव हो अर ज्यू आपू आप मूड सू हला नीसर हा, 
प$5 ८ सागीलवा, जोका लवा ।/ 

गद्दी गली दया ई हला पाइतों वो ढाई कोस रा मारग बीत!र सिज्या 
पगादेर पृष्या तो दो सर गीवा रा आटा, आध स्चेर ग्रड अर चाय पत्ती बी 
उीयई सम्या हो । टापर मे बडताइ सगह सू पली वी री निजर रावत ऊपर पडी, बा 
वाटी छा माय वाजरी रो आटो धोकर राबडी ताई खाटो ओल हो । रोद्या रा 
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माटी भर जिनावरा 


जनक राज पारीक 


रुकक्‍मणी री पगयथढ्ीी न पाछण सू ठटाच*र सिरदार सीगडी थी”र ऊपर 
चढाई अर सीगडी र दूज पास न मूड माय घात र वोब री जाट सू चूसण लाग्या। 
पाछण री ताजादम झरीटा र बट खून माथ खिचाव पड़यो। रुवमणी पथरी 
माय हुवती पीड सू सिसकारा भरथा ता सिरतार थी न ध्यावस बेंधावत क्‍या 
“ग दा पाणी है, माइ! चार सीगडी मे खीच के सणफ की बीमारी जड से णादूगा ।? 
घहर आापरी मांढी सू दूसरी सीगडी ढूढत सिरदार जिया वात न फेखे बबाई 
मरी माना ता भाई, पीडिया पर छ -छ जाके और चढवाला | काढ्छा खून मिक्स 
जावगा ता समभयो जसे सणफ कभी चली ही नी थी? 

सिरदार री बात सुण”र रुकमणी वाली ना भाई ना। जाका सू ता मन 
बडी सूग आव, मेर तो आर नाम सू ई घडधडी छूट जाव) पीडी पर चढावा 
तो सगक डील म रीक चालण लाग ज्यावे ।? 

जोता तरा वहम है माई ! तू किसी जनाडी से चढवाइ हागी जाक। 
मर पास बा जोहड-तलाब स पकक्‍डी हुई जाक नही है। बाहर स मेंगवायाडा 
जिनावर ह-जसली । आदमी से वी ज्यादा समभदार ! साफ खूब कू मू नी 
डालेंगी यद की बूद नी छाडेंगी एक! विंडली कू पवरडेंगी तो चीटी के काट 
जित्ती पीर नी हागी । बस थांडा बदन कू यू लगगा जस कीडा रग रिया हा ।! 

के हिसाव सू लगाव, भया ?? रुक्‍मणी वृश््या ता जाबा माय बी”री 
दिलचस्पी जाछुखत सिरटार सहानुभूति जताई, 'बीमार थादमी से काह वा माल 
भाव, माई ! मर पास अगर॑जी टाउ्टरण वाली लूट ससाट ता हूं नइ।॥ जाठ 
आता जोब वे हिसाब सै जूगा । दा आन कम द दगी ता यहा कौन ज्वाल न शाह 
हावणा हैं।? कह र सिरटारा रकमणी री डुजी पगथकी टाँचण टक्यों 

जाठ आना ता घणा है, भाई । बा*रा जाया रा हुया छ रिपिया अर पेर 


2 
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सीगिया रा दा न्यारा । भा ता बढी सणप नी हुई, गया रो त्ि हाय 
दूसरा वी बीमारी क्‌ पीने वाला जिनावर है माई“ से मेगकलध्म गे ५ 
पब' शहनूत सी गिर जाएंगी-अपने आप । जित्ता इनसे मैं रह, उमेसे““वेसी तौ* 
इनकी देख भाल मे लग जावे /? सिरदारा वी सौचूतो मि. 'फे छ.बीतयों,*+सरत[५ 
बाम ता यो है माई, दि प्िसी ठग्यू बुचिय से पिडली टर्चूवाओरे' हो न 
भरवा लती । सात दिन क॑ लिए तो सणर्पें सतम, पर आठवें दिन जब चलेगे।#ला: 
बाद्वी-पीछी आघी आवंगी। 
थोडा थम?र सिरदारा ग्म्मणी न समभावता सा फेरूँ बोत्या वा चोण 
वबामारी का दवाती हू माई जौर यह बीमारी का खाती है। एक बस इत्ता ही है। 
आग जम तुम्द जेंचे । गाहव के साथ वाई जार-जब रदस्ती ता है नइ ।! 
“ठीक है भाई, तू जेंच!र लगाद चार-घार जीव' | सीगिया सण छ रिविया 
द देस्यू । गरीब रा हव' रा'सर ता हु बी राजी कोनी |! वह'र रवमणी आपर 
घाधर री लावण पीडिया ताई सरवा लिघी | जावा चिपा'र सिरदार आप री 
रीतो मीगड या भादी माय घाती अर बीडी सिलगा'र स्कमणी सू मुखातिव हुया, 
“माई, तर परा मे॑ पून रह नी गया है | गदा पाणी निकसा है। यू ता सर अपणों 
साव हो क्या ह, आजवल । सफेद लात वी सब्जिया और विलायती खात 
वा नाज । पहले वे टम मे घर पर आलू का साग बनता था, ता पडोसिया का पता 
लग जाता था क आलू छावे है। आजकल तो भिण्डी स्राओ या डिण्डी, स्वाद ता 
लमवः मिच का ही आन! है ।? कवत क्वने सिरलार रकमणी री पीडिया सू जोक 
उतारी अर अग्रूठ अर आपद्ोो र वीचाक्र दे र निचोडण दूकयी ) खून री पतकी 
पिचकारी आगण ऊपर मडगी + कुलडिय मे जोका धातर वी रुकमणी रा दियोडा 
छ रिपिया आापरी वडी री गोज माय घात्या। भोव्ठी लाठी माय घात*र सू्व॑ ऊपर 
ठिकाई अर जोका रो कुलडियो उठावतो र्वमणी न बोत्यो जच्छझा चलता 
हूं, माई । मालिक प भरोसा रखना, भली वरगो ।! 
चूतर सू उतर'र, गढ्दी म आ?र वीं आपरो सांगी हलो फेक पाड्या, का 552 
सीगी तवा, जोबा लवा )” जाज वी री भेली छ रिपिया टी ध्याडी बण्योडी ही । 
थी री बडी री जेब माय जिया काई सिलगत आरण छाण रो तिवास हो | थम 
धम!र वी रो हाथ गोजी ऊपर जाव हो भर ज्यू आपू-आप मूड सू हेलो नीसर हा, 
“को 552 सीगी लवा, जोका लवा । 
गढ्दी गछी इया ई हला पाइता वो ढाई कोस रा मारग बीत”र सिज्या 
जणा डेर पृग्यो, ता दा सर गीवा रो आटो, आध सर ग्रुद अर चाय पत्ती वी 
साथ ई लग्यो हा । टापर म वडताइ सगत्टा सू पली वी री निजर रावत ऊपर पडी, बो 
साटी छा माय बाजरी रा आंटो घोछ!र राबडी ताई खाटो ओल हो । रोटया रा 
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टिकलड बो सव जुतया हो । चूल्ट वन वठया वसरा सौरा री जाउ ऊपर हछल गले 
री लूपरी बणावे हो । माँ एवं टूट्योडी सी ,माचलो ऊपर। एकसानी 
निसासू पडी ही । भोछी उतारर सिरटार सूदी ऊपर टागी, जोया रो बुजडियां 
एबेलानी राम्भाक्॑/र धरधा अर रावत सू बात्या, छ रपिया वा मात मत्ता 
लाया हु । जाटा चाडी म रस दे और गुड़ बुज्ज म इत्ली उत्ली मच्छर-मय्टो 


स बचावर । मरी टागें रह गई हैं-ग्यारह घटे की पेरी म।! ्ज। 
एवं लाम्बी उबासी लर घिरदारा मा सू वोल्या रावता क्या बुछ बना 
लाया जाज ?! । 


मा रा हाठ री क्वण न हाययाता सरी पण बात मूड सू नी नीसरी/॥ वा 
माची ऊपर कूणिया टिका'र प्रियाई बढी; हुई अर निसासू सी, सिरदार रो मूड़ा 
जोवण लागी रावत की वहू न भादर वा चूडा पैन जिया आय माँ जा 
आंछ्ी जिया नीट्ु पूरी वरी अर खासी माय उ्धभगी । । का] 

बुए मे पडे गीदाडी और ऊपर से रावता, मेरा मन | ता उसी दिन कट 
गया था जिस दिन बो घर छाड वे निऊसी थी । छिने|कः चुप रह?र | सिरतारा 
फेर ऊफणष्या जब तरे कू बी क्‍या कह माय ! पैतासीस;बरस था ता मैं । हो 
लिया । मेरा नागा पीछा ता कुछ क्या नही तैन। ल-दे कर एक औरत रावत 
थे” पीऊ लगाई वी तो उसन जाकर ढाढियों का चूडा प'न लिया। ऊपरर्सोय 
अगीद एसा, वि बाम मे मठठा और खान कू पटठा ।? सिरदारो रावत काती मुडया 
ता मा धोज्नी, किस युए में पडे, रावता ? सबर से साभ तक गला [फाडता, 
भठवता जाया है पर कौन गांदन ग्रुटवाता हैं जाजक्ल । वा ,टम रेया नी 
जब आर हाथा पर अपने मर्दा के नाम और मद जाधापर मार गुदबात़ थ। 
आजकल की लडकिया ता बिंधान के। डर से सून नाक और बूच कान चेंवरी पर 
बढती हूं वे भला गोदने गुटवाएगी ?? घणी बोलण सू मा ख़ासी माय उछभी, 
तो खासती सासती दोलडी हुगी वहत्तर बरस को ताम हो गइ पर न।ताती न 
पाता। मैं क्सि कुए मे गिरू, किसके जी कू रोऊे ?? | हा तो 

सिरदार क्ने कवण ने जणा की नी रया तो बो राठिया वाक छाबडिय 
कानी मुडवा। सास सुझमका र मा फरूू क्वण लागी रावता जाज वसर कू 
सिरयपरी अस्पतान ले गया था । यडी वीज़ारी का द्मर|बताया है डाबटर ने। 
हल्दी त्तेल की लापरी से ठोक नी हान का । चीरा-फाडी हागी, और। लम्बी दवाई 
चलगी। अवर करनी ता? मा थमी ता सिरटारर भू भव्ध ऊपडी , ता दुनिया 
खाली हो जायगी ।7 ॥ पल ही 57 के. हज, 

थूत्र मूह स कछजीभ, !मा रा कालजा काप्या , 'सुभ सुभ राल सिरदार 

तरा छोटा।बीरा है। तरा जूठा दूध विया है विसन। 


प्र4/रित रा हत ॥7 


सिरवारी दवासाव जायगों, तो बोई गिरकारो बामारी ही उिक्सगी । 
बस बड़ी वहा या छोटी, उृदगाठ उठी है । तापरी स पक जायगी, ता नील धाग 
से बीधकर उपर आध पाव या बाट बाँध दग । ढाई दिन म-है वही बढ जायगी। 
भगरजी डावटरन ये पास जान वी अपनी औवात कौ है? फिर मेरा ठरा 
चार सौ दोषी वा धाधा । सूधी सेलरी जम लागा वे गात रह गय है। गडासा 
मार दा, ता पून वी वूृद नी निक्‍्स । खाली सीगी से मूं स पानी भरता हू और 
गठे पानी के माफ निरालता हू, सो रविधा-अथैती मिल जाव, बारी रावत वी 
आमदन तर स छुपी नी है ।” 

“बल सवेरे ही मैं अपनी मग़ीय बच दूगा ।? रावबता एगा नहा रं साथ 
बास्या । हे 

“मसीन बचेगा ?? सिरदारो, रेससे अर बारी माँ इचरज दरसावता सा 
साथ ई दोल्या । 

वा मसीन, जिसे तन अपन हाथा से सजाया-संवारा था ?! माँ बयां अर 
बह!र खासी माय उछझ़भगी । 

“जिसवी चाबी निवाल मे, पिजछी सल डाल वर तन एटामटिय बनाया 
था?! सिरदार बूकया । 

» ठाजुर जी वी मूर्ती वी तर जिसयवी स्ाप सफाई तू राज कर भा, भागा 
मगणा सू्‌ छाटा बेसरा बोया । 

५ 'सीँ उसो यू, और ये जा मर पाँव म पाँय भरी चोटी का वडा है. दस कू 
यी बल बच दूगा में ॥ 
लेबिन क्या ?! सिर्टा र भाछ वर यूभया । 

, 'मैंन सूबीराम स बात बाली ह₹। ढेंढ सो रपिया म वा पच्चीस थाली, 
बटारी गिल्लास का सट दगा। मैं अपना धाथा घदलूगा । रावतो बोल्या, पुराने 
जैपड़े लीतरा वे बटल यासन बेचूगा । गोल डिग्गी ऊपर पुरानी धोतियाँ तीन तीन 
इपिया मे हंस हंस लेत हैं । फटे पूर और छीडछरें चीयडे बचना ले लेगी | इस 
पाम में रोजाना छ सात की आमदनी है! पछी थाले पडतन बो इसम मुझे 
वमाई या जाग बताया है । 

/ पर पल केसर कू बचाना जरूरी ह।! थाडा धम*र रावतो जिया बाई 
अभृण भेर सू बोल्या, 'माय को यी मारा हुआ सखिया वव तक देत रहग ? सास 
की बिमारी बिना दवा दाहू,के टिवेगी नई।? 
“. पिस्टारा केसर री बदगाठ ऊपर लूपरी वॉधण लाग्या। माँ।जस्त र 
क्चाछ माय घरयोष्ट टिक्डा अब चिटणी स्‌ जूक ही। रावता आपरी जिग्यान्ह्रा 
जियाई बद़या हा-थिर, गाक् डिग्गी अन चित्ठकण बासणा री दुनिया माय ग्रुम । 
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मायण सू पला मो न बह यारी सागी रा दारा पढया, पण था जापरे 
सापरत दुस न ई जोटमा दीया बसर पी दीमारी और रायत वी बहू मुर्भे ववर 
जावेंगे। राम के घर हे बुलावा जा गया है ।? 

मिसदार न गहरी पीद जायगी हो, रावता चटाई ऊयर बठया हा- गुमसुम । 
बसर री पुनार थम थमर सुण हो | टापर री गिनरमार सुनाड जिया साययान 
निगछपा जावे ही | 

मिणणिया शिणण री मगीन उठा?र मुह जघार ई रापता टापर सू्‌ नीस 
रखा ता सगढ्ला सू व'ली भरया घडा लिया आवती सावतरी रा दरसण हुवा। 
रायत गुण मामण जिया | वी री सारी याजयावा जिया गडघड हुवण लागगी ही । 
बणाई थी प्‌ चिलगत बा एणा ऊपर पूदरीसम रा उणियारा मडता दीस हा, ता 
कणाई पूर लीतरा वाछी गाए डिग्यी जउ करी आस्पा वाफो बचता रा घर्ड सा 
गाल | कणाई माँ अन वेसर री वीमारी ऊपर पूरे री पूरी बमाई लाग जावती, 
ता बगता ई वी उदास हू ज्याव हा । चाणचत्र पी र डा हाथ लेजड ऊपर वाचरा 
बरठाई, ता वी र विचार रा ताता टूटया। री ने सिरदार री याद आई। बा 
सांचण दूपया- पड़ा भाई मिर ऊपर हुव ता बयारी चिता अर बयारों फिवार। 
वि्ो सहारो है सिरदार रो घर मा! दी सोच्या जर संगझा विचार भाड टिधा। 

चाँदी सा कड़ा जत घिणणिया री मसीन हू ताप तौल माल भाव जब 
हिसाब किताब माय खासा टम लागणा ही । पूरा एक सौ सत्तावाा रिपियालर 
जणा वा बार नीमरया ता दिन दापार हा॥ सखूबीगाम री दुवान जावण सू प ला 
वी जापर टापर जावणा ठीक समभया। प जा केसर री बदगाढठ से इलाज, माय 
री दुवाई, फेर वच्यीडी रकम रा भाँडा बरतण 

सूरज री चिलचिलाती तावरी अन याजी साय पीसा र निवास माय यायाड 
मे दी न आपरी चाल री तजा जन रस्‍त सी तम्बाई रा च्यान इ नी रपा । सिर 
ऊपर वस्तणा रा ठाकरा हुपला जर वास मात्र पुराण गात्रा री गठडी 'भाँडे ले 
जो, वरतन भाडे।! नई, वी साच्या-इण पुकार स न ता वो लय है और से वा सयीत, 
जा सिरलागर री काट सीगी सवा, जाका लवा! म है । हेते सार बी न जापर भाई 
सू सलागूत बरणी हुव ली । साचतो-विचारता बा टापर पुग्यो | रापर आग पाँच 
सात जादमिया ने भेझा देखार बी रा पग पाछा पड़ या | फछ्स बडताड़ बी री 
विजर वेसर उपर पड़ी । उधाड डीव बा भदहर हुयाडो बढया हो | बी'री 
पतली तम्बी मूछा री जिग्या अब फ्कत सफाचट हाढ हा। ।मा री माची एव 
बानी मूदी पडी ही । आगण उतारधाडा माँ र॒ पगाण सिरदारा बठ्या हा, सिर 
मु डायांडा, उदास | रावता आ सो बिरतात दस र सडथा रा सडचा रहस्या / केसरा 
उठभा, उठ र रात्रत र याय भरली अर पुदवारा मार'र वूषण जागस्या | भाय, 
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माय नइ रयी र॒माय हमे छाड वर चली गयी रे मा 55य रावतो तो जिया 
सूनों इ हुग्या हो । हरख-दुख, रावा वूकी बी न वी नई आवडयो। सिरतारों 
बियू रो बियू बठथो हा--थिर । 

गली र ई एक बुजरग रावत रो यूवो परड”र हलाया राबर कर बेटा 
सबर से काम ले । जाणा तो सबी कू है। कोइ आग काई पीछे ।” कहर वी रावते 
पे नाई र आग पाटड ऊपर बिठा दिया । 

माटी भस जिनावरा' डूबत स कठा दूज बह यो । 

“वहत्तर साल वी जम्पी उमिर भोम ली । तीन तीन बैटा वा सुष भरा 
(रा परिवार छोडबे गई है अणची । राने धान वानी बात नहीं । 

'स ग्यारस ये दिन सरीर छोडा है। सीधा बबु ठ म वास मिलेगा तक्टीर 
बाली थी ।! 

पूरव जलम के अच्टे बारम थे भया। त्यागा ता घड़ी भर म॒सरीर त्याग 
दिया । बच्चा कू तरलीफ नी दी कद--रत्ती भर ।* 

बाते छोड़ो ले चलन की तैयारी वरा। बेबूटी निकाला भजय गात हुए 
और पीछे करो बटिया मौसर जिसस लोगू बू बी पता चले वि तीन तीन खाते 
वमाते घेटा वी माँ मरी है।? 

रावत रो सिर मु डग्यो तो एक मिनख वी न खुबा पकड”र उठायो, 'मौसर- 
भाज भर किरिया वरम के पास्ते हमार पासयो ही कुछ है, ताऊ ।! बहार 
रावत एक सौ सत्तावन रिपिया बूढ र हस्तु कर दिया | रिपिया न गोजी म घात/र 
उृढ़ो बोल्यो, 'आखरी दरसन कल्ले, बेटा ।” कह्‌'र बी कफ्न रो पलो ऊचायो-- 
अर अणची रो म्‌ उधाड दियो। अणची रो उणियारो बदब्वग्यो हो । आस्या 
फटयोडी अर मु हू छुलो हो। देख र रावता डरग्या | पाछो सिरक१र बी सिरटार 
है बाध भर लि थी भाग, माय साल टो साल और जीती रह जाती रे माय 
कैमरे कू खा गई माय का खुजा मू केसरे कू बुलाता है भाय। 

सिरदारो गछगढ्लो हुग्यो। रावत र घुघरियाक्र बाढ्या री जिग्या सिर ऊपर 
हाथ फेरता जिया बी र काटा सा गडया । वण रावत र बाप भर र छाती सू चेप 
विशो, 'रो मत भाय । मद के बच्चे राया नइ वरत । मद के जासू अकास क्‌ू जाव 
और घर मसाण हो जाव। बह!र सिरदारा बूबडी मार”र रोवण ढूवयो। कडियल 
चुवान सिरदार न इयू फफ्क-फ्फ्क र रोवतो देख”र थोडी ताब्ठ तो रावत न इयू 
लाग्या ज्यू अब बो पूरी तरिया अनाथ हुग्या हृुव । | 
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दूजौ ब्याव 


रूपसिध राठौड़ 


छोरा ठो जगोटियो घन हुव | डील उधाड फिरा चाय पगा उभाषा। 
कुवारा फिरो चाय ब्याया | काई बाड़ नी तोड। किणीज भात री चरचा भी नी 
चाल ॥ पण डावडी र स्याणी होता पाण मा-बाप री नौल उड ज्याव । राटी पार्णी 
छूट ज्याव | जाख दिन रात--एक ही वात । डाबडी रा व्याव टब अबबी स्यात | 
टेम माथ डावडी रा पीछा हाथ १रणा भोत जरूरी । डावडया र ब्याव रा मामपो 
इण जमाने माय घणा करडो। 

भला सू भेटा हुजादे ता खर माना नी ता तरी मागरी तरा मुड हाता देर 
नी लाग। थाछय भत्ता री स्पात टशा हुज्याव । करे क्राय पर घणखरा ता पाणी 
फेर नाख। जूतम फाब होता ठीस । जे क्णी कुजीव मू पाछो पडज्याव तो उमर 
भरन रासो होज्याव | वई बई ता छारी न बाट नाख अर दूजा कई जीवती ५र 
पीतो ही लगायदे । घणा क्सूता टंम | जेज दज रा नाका नी । आव रा बावा 
मांग । ओक मूड माथ नी माड र सीटा माथ उपर मार। रीता ता भरीज जाब 
पण नीचा सू लीक वरणिया रा काई भरीज | खुद री छातो पर हाथ धर वदे 
नी सोच क- किणी री बेटी वाबल र घर नी र। बी ने टीवरी चढावणी। पड़ । 
अर म्हारी जाडी क्णीज री भु हृवला। 

घर मे चाग्रे उदरा कलाबाजी साता फ्रि। कित्ताई टोटो हुव । पण बेटी रा 
बाप आपर बुत सू बार उगावण रो जतन कर | उपरला नाका किणीज र हाथ 
नी जाबे । पण लोग बाग घणा हाथ पग मार । आ ठरी दुनिया री रीत! 

इणीज माथ सगलिया साथ चरचा चाल ही री ही क-चाणचक दो 
डावड् रा ब्याव माडणा पडग्या। खडे खेजडा वेज | ख्यार लिन । भोत 
साकड्य टेम | पण मरत रा किन पंग किन सिर । बया तो--हू लीक रो फ्कीर 
नो । पण लाक लाज रखण सारू माना माठों ता करणा ही पड़ | थादी भाग दोड 
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बरत टीप-टाप करी । भानुमती रो बुणवा वणाय लीना । 
टम माथ जान भाई। माडा रापीज्या | बान बठाया | सामठा त्तारण, 
फेरा पादा समा उग पार हुया । जान री जाव भगत उरीजी | समवी रा ठर्य 
मीठा जात सुष्या । सा मठणी करी। जान जुहारी करीजी । जान आपर ठेड टूरी । 
जद जार ज्यान में ज्याय आई। दूज टिन जय टटादढ्वी ता ठत ठन गोपाज । 
भाई भूरा-लता पूरा । अड्डा तड़ा बरनें जिता जोडथा सारा रो संस भिव मे 
ज्यीजग्या। पगरसी भकाई ता माटी नीसरी । 0० शक 
अब लागा ने मि ल-दे र जपाबण री साची। किणी न पर्दसा ता पिणीज 
नें पच्सा सी बात । सगझी बाता री जापड धापड वीवी। हिंबर से ठडी'टीए 
गीत रो औरपी नीसरी-- 
“समधी मिलया उमदर्गिघ-राखी म्हारी लाज 
हरि हरि चोखी वरी-सार्‌या म्हारा वाज । 
तीय लिन छ्यूटी माध स्वूत पृण्यों ता साथी समत्िया बाल्या-- अब 
सुणावों मा । हु 
है पटत्तर दता थया बया ->बाई सुणावा । सगक्गा वाम मौज नोम यू 
पुरा हया । डावड्या टीबडी चढाय दी । 
मास्टर साथ | शिक्षर टिवम प्रवासण सारू शिक्षा विभाग आपरी रचना 
मगाईे है। बर्ह नेवी लगौर रचता लि भेजा नी ।! एप कानी गुमसुम बठघा 
दैडमास्टर साथ बाय्या । 
४ अहार हिचड में भटद उपजी--आ वाई । ह ठैरधो झण वसत रीत माव। 
दुनियादारी रा धधा म॑ अछमभेटो । घोछ धप्प ! म्हाने की साचण ने टेम चाहीजे। 
ण टम-खाजी माध-माह रो “हाया। पण आटत सू जाचार। के उठया-अब 
मस्या दूजा ब्याव | सून माथ ठीव नी । सगछा नग चार करण सातर हू गुद्दी 
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घासीराम गगाराम 


अरधिद चूरवी 


घासीराम जी माट साय घणा मेहाती हा । थाद री बतामा भणावता। 
आछी तयारी करता | आपर विस रा जपरा पिल्‍त हता। आपरा पीरियड कदरई 
नी छोडता | क्लास त व धमक्षेत्र-बुस्क्षेत्र समभ न टायरा र दानयी अथाग 
सू्‌ भचभेडी लेवता । दाबरा री वतनी सुधारता । एय्सट्रा उतासा खायहण री 
रोशनी म बी खोड गाव म जगावता। 
घासीराम जी १ टाबरा म भगवान दीसतो। बसाज बागवान री ज्यू 
हुसबूल री यगीची र आ पूजा प सवारता । जादू बा जियो सिर चटने यात । 
विद्यार्थी आापर मूड सू बवता सा! आप पढावी जद रस घणों आब । 
टाबरा न धासीराम जी अतरा चासा लागता के जियी क्लास मं व जावे 
चढठई टावर वणा री इजाजत लेय न वा री क्सास चैंठणा चाव | थरारी जार 
नी खोड । सरला मनजी कव॒ता 'घासीराम जी छारा माथ काई जादू पर त्यौ ?! 
खारत केई साता सू वा रा परीका परिणाम सौ फी सद रखता आ रयो 
हो । विभाग जाई साल वा न प्रशमा पत्र पुयावतो । 
घासीराम जी माट साव लारल पनर बरसा स्यू इ गाब महा।* कम 
भूमि म रूभता थका वणा रौ पतडा लडवा आपर नानाण माय घेचक री फट 
रामणरण हुग्ययौ हा 
एक टाण घासीराम जी र वाना माय तझायर मे रुपाडौ बरती रस पाणी 
वडग्यौ जिक सू वा र बान र परद माव कोजका हुयग्या। एकर वा री बाई 
टाग म बाछ्वा+नारू रा तीन वीडा ई जलमिया । एक वढ्ठा व गाव म परिवार नई 
लाया | व आप तो चुनाव बरावण गियाडा हा। लार सू वा री जाडायत अर 
निया छारीकुव माथ पाणी भरवा गिया | ननिय र कुब हठ रमती टेम पगम 
पिरड डक ठोक ॥ हाटी परी। पण भगवान जाज रासी | 
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घासीराम जी रा पिता श्री ब॑ वारवी कलास मभणता जद ही रामशरण 
ब्हैगा हा ।ई घटना सू वारी मा रौ दिमागी सतुलन बिगडगस्यौ हा । घासीराम जी 
इकलौता लडका हा | शहर रा बासिदा हा | मा री संत्रा सारू शहर म तवादको 
चावता । 

एक ग्रगाराम जी माट सात्र हा। व आखी उमर शहर म ही गराक्त दीनी । आ 
म धासीराम जी सू उल्ठा गुण हा ! प्राईवेट प्रेक्टिस' करता। कोचिंग कातेजा 
मे ही ज्ञान विक्रय करता | एक्र गगाराम जी गछती स्यू तरवी र लोभ माय पाच 
कोस छेडल गाव गिया परा । पण वा न एक परोपकारी डाक्टर साव मिल्या | 
अ डाकटर साब फर्जी प्रमाण पत्र देणो आापरो फज मानता । आपरी 'फीस' लेयन 
अ डाक्टर साब गगाराम जी न अडो “राम बाण' प्रमाण पत दीधौ जिक्मबा न 
बवासीर सू नक्सीर तक सार अगा रौ बीमार प्रमाणित वर दीनौ ! 

शहर म एक पद साली -हियौ। गगाराम जी अ'र घासीराम जी अर्जिया 
दीनी | गगाराम जी प्रमाण पत्र र रामयाण माथ विराज न शहर म वक्त आया परा। 

घासीराम जी आप रा प्रशसा पत्र बाच वाच न फेर वाच्या ।वारी 
आस्था जछ जछी 'हैमी । पण ब रावणों मद री कमजोरी गिणता । ० 


घासीराम गगाराम/8 


विकलाग 


माधव नागदा 


“बारी बेटी सुख म पडेगा । जेमटावाट रा माल सायगा । वम्बाई री हुण्डी 
चुवेगा। टे दे सेठ लगडा न॑ स्प्या दा स्प्या 77 

सेठ बुर्सी पे बठया पठ्यां साइकल जजावणिया रो याम रजिस्टर मं चटाय 
रह्या आ। भिसारी री गुहार सुण साम टेरया । 

बेटी रा याप उद्दभ व्ह रिया है। कमाय न सायाकर। भीस मागता शम 
बोनी जावे ?? 

संठ थू भागसाछी हू र जारता जनम म भाच्छा क्रम बीदा है। सोटा 
करम तो म्हारा है। भगवान जनमताई एक टाग नी छीण लेतो ता महू भी जाय 
थारी ना” कुरमी प बठया राज करतो ।* 

सठ भिसारी मे ज्यादा मु डे लगावणों ठीव नी समझ्यों। वो ग्रुजक खांत 
देवण जोग परचूणी दूढण तागा। भियारी जागे बठटिया । 

दे दे सेठ भगवान थारो बधो फ्छापगा । 

ल॑जेजा। 

भिसारी हाथ फ्वा र मड़ गयो । पण अचाणचक हाथ लारे सीच लीटो 
जाणे आगे जगारा है । कुरसी प॑ 4८ न राज वरणिया री दो यू टागा गायब ही। 


| 
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म्हारा पॉचूलाल जी 


श्रोमदत्त जोशी 


घणी मुस्कत सू म्हारी बदती इण सर री ओटव नीची इस्बूल मे हुई । भात 
भाँत री वानगी आढा गुर लाग अठे विराज । सबला जाप आप री “यारी पिछाण 
रास, पण एक धणी विसेसताबा रा धणी ह जो म्हारा मन मोह लिया वे है सरी 
पाँचू लाल जी सा। गोरो गिचाक मूडो पाकोडा लाल टमाटर री ज्यू, पाछे 
बाहडा अधपाया लाम्बा लाम्वा केस, ज्यान दिन म बीस बार बाव छोटयाक 
कथा सू्‌ जा उणा री बुसट री जब म रव चौयीस घणी । जारया रा हीरा वाचा 
भ्रा रग रा, मूठा री मुक्व आठू पर । मछा सफाचट रास लुगाया ज्यू । पट 
अर बूसट रा पहनाज, बोलती टम विवाद माथ तीस आडा सब पड । 

आपरा नाम अनर्र पण आपरी आतमा अर डील एवं हीज है। आपने 
फिफ्तवाल कालीदास, चूलाल आंद नामा उपनामा सू भाई लाग बुताव 
पण आप नाका सक्क नी गाल । आप रा मूडा री मुल्य सू दूजा न भी मत ही 
मुब्याणा पड़। आपरी बाता केवण रा लजी द्स्यौ ह के थरूणी तापतो प्राबाजी 
भी हमेंग दूक' जाव । 

हिसाब पाद पाई रो राखण रीआछी टव है। तिनसा मिलण रा दस 
हिना पी जर दस दिना पे ताई आपरा मीना भर रा उजट बणा लेसी । 
उणशा मे एक पईस्यौं भी अठी उठी नी सरच । पूरो हिसाव बिठायजा, चाह उणा 
मे आठ तस बागज रा पाना सराय क्‍्यू नी हो जाव । इण मे यारो गाँठ सो 
कई नी विगाड क्यू क कगज पानडा छारा री कापिया सू फाट फार मांग लव 
जर पेन सिरकारी हीज हुव | हछदी लागी नी फ्टिक्री रम थासां आग्या । 
जाप ही बताआ क या रा काई विगडनो ? फागट रा चन्नण पिस झारा जाया, ह 
ही लगा अर थारा घर वाह्वा न उुजा ता। 

उणा रा हाजमो क्दही क्देही बिगड़ जाव अर उगटी-दगक गौ ल्य नाव, 


एप 


वअण कछ ओक्छ होवण रो एक हीज कारण है क पराया माल माथ इस्या टूट 
जाण गुड माथ सारया | सावण टम आपरी सुद बुद भूल जाव के माल ता परायौ 
है पण पेट तौ आापणीं हीज है । इण सू ही पट मार्थ पोट बाघ लेव पेट भगूता 
ज्यू । वा ही बात--व मूरख साय मर व ऊचाय मर । 
पाँचु लाल जी री तीन लोक स्‌ मथुरा ही यारी है। थोथा चणा रो ज्यान 
बाज घणा । आप सू थाडी सी बात छेड र देसत्या पछ आप रो सदफ स्टारटर 
टेप इस्पौ चालसी क सुणण बाक्ा न ऐस्परो क ने जनासीन री गोढिया गाठ सू 
मगाणीज पहसी । जाप री बाता इण इस्वूल म पली आढ्ा हैडमास्टरा रा गुण- 
जौगुण र शोछयू दा्वयू चवरी ज्यू फिर।इण म्ह ओगणा रा ही बाण बत्ती हुव। 
हाथा रा लाम्बा लाम्वा भाला दे दे र भूडा माथ हाथ फेर फेर बाता री बानगी 
पुरम । जिणा र समत मिती नी लाग । बाता वतानवता आप हापू घापू ज्यू हो 
जाव जिण सू सुणण वाक्ा पूरा चेता सू नी सुण सकः जर उणा रे आधी बात ही 
समभ मे आव । बीच बीच म्हे कुदरती ब्रेव भी लाग जाव । बदेही उदही सहारे 
भी आधी बात ही समभ म्ह॑ं जाव पण लियाज रा वाचो हूँ इण सू म्हारे हा म हा 
मिला र गेंटकी न हिलाणी पडे । बोलण री टेम जापरा गला री जीमणा 
पसवाड़े री नस म्हे रक्त रो वहाव तज हो जावण सू फूछ र भोगली ज्यू टिखण 
लाग जाव । 
काजीदास जी मे जापरी इस्पूत रो घणा सोच फ्किर है। था कुर्सी 
कठ गी। वा दरो कठ है ? कागज रो दस्तो अवार ता ल्याया अर अवार हीज 
उपडग्यो! कारपेपर इतरा क्‍या म्हे चाहिजे २ आजपीना रो पत्तो इतरो महगो 
किकर जायो ? आज फ्लाणा माटसाब छुट्टी पर है काई ? इतरी जाँच पड़ताल 
क्रणी उणा र बवहार म्ह है कोई बूरी मानो तो मानो । म्हारा धके भी सकडू 
समस्मावा री पोट खोलण लाग्या---'बाई हैडमाटसाव | म्हारी क्लास र बांट 
माथे वारनिस तो करवा दा चाक हीज नी उधड ? काई सा म्हारी क्लास म्हे 
चढण वाढो पतियों तो लगवा दो, छोरा-छोरी चटता उतरता हिचल्था नी 
रेव एक जाध पडग्यों ता फेर माथा फोडी हो जासी! काई हैडमाट्साव 
डायरिया वार्या रिया सबला री देखा कि नी ?ै एक काम तो हैडमात्साब म्हारी 
क्लि[स र क ने वाढ्थी नाछी वो तो करवा हीज दयो। रात दिना री मगज मारी 
खतम हुव परी आगी ! म्हारी क्लास सटे दो दरिया कम पड दे दुजार नवकी 
करो आगी ? ओ पखा रो हुक तो रेह ग्यो दिख ? जोफ्सि म्हे रम तो करवा 
ल्‍्यो | इण किवाड न ठीक नी कराओ काई ? जापार इस्टोर रूम म्हे लाइट 
वाइट नी लगाओ काई | इ नल रो भी काई नी हो सक दिस ? जा पाणी री 
ट्की भी ठीक वी हां सवे कई हैडमाटसाव २? आ जमव॒तर्मिह तो के ही दायरा त 
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नी भरे ॥+* 
उणा री इसी बाता सुणता सुणता म्हारा कान पाव ग्या | इयारी जुबान 
थाडी ज्यादा हीज चाल वतरनी ज्यू | सवला जाप आप रा वाम म्हे मसत हैने 
उधो से दणों अर न माघू रो लणा। परण इण भाई रा पट म्हू काई वुरकरी 
चाले व आखी परधी रा साच वर । आपरा हवाल म्ह मसत नी रंव । मू जद भी 
उणा री किलास री डली माथ पग मलू नी अर उणा री जुबान चावी नी । राजा 
छुडावा जाऊं भर नुवाज गढ पड जावे | उणा री सिवायता-सुकाया सू पाछो 
छुड्टातो पाछ पगा ही बावड जाऊँ | पण एण सू ही काम नी चाल। भाई री 
विलास महू टागडी भी तो कम हीज टिबे ! मंचरी खाता खाता म्हारा दफ्तर 
मह ही आ जाव अर उठ ही बैठ र जाता रा व्याद्धू करण दूव जावे । उणा न टेम 
रो वि ज्ञान नी रंव, जद पाग्ती री त्ितास रा माटसाव बूटा मारा, रोवण घावण, 
हावा हुली री आवाजा सुण र हेलो मारे जद जार म्हारो पिड छूट । मू म्हारा 
अतस रा हिवड सू, बुलावण बात माटसाव न धणा घणा घनवाद देऊ । 
मू पाचू लाल जी न बेई ठेम समभावतो केऊँ हू--- देखा माटसाव ! पराया 
दुख दुयलो नी होणा चाहिज । राज बाज यू ही चालता रसी । आप तो आपरो 
काम बरो जर मस्त रेवो । आप आप रो काम आप-जाप न सूक | इण इस्वूल रा 
काम काज सबली विवस्था देखण खातिर सिरकार म्हने भेज्यो है इण रो सोच 
फ्वर तो म्हन होणा चाहिजे । आप भी आप रो फ्किर करो दूजा भल ही घड 
रा पीदा म जा पडो । साता बन जी ती म्हने वा री क्लास रा पगतिया री 
सातिर एक वार भी जुबान नी हिलायी एक थ हा जो घरती आवास एक कर 
दियो। थे साचा क हाथा री पाचू आग्लिया बरोबर हुव की ? इण हीज भात 
सबला इग्यारा साथीडा भी आपरी ज्यान नी है। कई आप सू सवायो है तो 
काई जाधो पण म्हने ता सबला न साग लेर चालणो है । म्हारी निजर म सबला 
सरीसा हो-कुण काका रो अर कुण वाबा रो | जिण म जितरी छमता हुआली वा 
उतरा हीज काम करसी अणूथो नी कर सक्लो 
भाईडो मुद्धक मुछक र म्हारी बातान सुणता जा रिया ह महने यान 
लखा रियो है जार्ण हिया म पाकी ग्राँठ बाँध ता जा रियो है क अब परायी 
पचायती वी करणी है | मू मन ही मत घणो राजी हा रिया हु क्या के अब म्हारो 
दिमाग फालतू चादण नी आसी। [0 
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अमोलक चाद जागिड 


गाँव मे टीगरा सू ल*र बडा बूढा ताणी इस्या विरला?ई लाघ जया ताजू पा 
ने नी जाण अर ताजू खा सू कोई छानो नी क बुण आदमी के काम कर हू अर 
उण रो के नाव है। मैं ओअक स्वूली छोरो हें इनत बित बाजार न फालतू नापतो 
फिरू | अंक दिन गोपाल टी स्टान! पर ताजू खाँ न ठाठसू वठ्या देखार मान 
घणा हफ आयो । इस्या बड डील डौछ वालो अर भात मतीली पासाक म॑ सज्यो 
बज्या माट्यार वारू सहरा में नी लाघ । 

यू तो गाव रा लाग वीन बावकछा बताव पणा वा री चरचा चाल जणा 
सवा पा?र निवड कानी। खास वात तो या है क॒ ताजू खा र काम न, वी र नित 
र जीवण व्योवार न विरलाई लख । कारण वो राजीना सुवार गोपाल टी 
स्टाल मे आकर आपरी सागी सीट पर बठ जाव अर दिन छिपण र बाद 
मुछकती मस्ती मे उठ”र आपर घर न ब्हीर हां जाव। वी बखत री वा री धीरज 
धारणी चाल जाणी बढत अधार री पूछ मरोड दी हांव अर वा बिंदक न बेग सू 
बगता हुव । गेल म की हलगल नी हुव । सा म न अचम्बा हाव के लाग वी न 
बावक्ा कीकर बताव । 

मान मर दादाजी सू मालम हुया क ताजू खा रा वडका घणा ठाढा बीर 
जर मह॒नती हा सा विसाऊ ठिकाणा रा ठाकुर वान काल्यात्दी सू त्या'र बिसाऊ 
बसाया । ताजू खा घणा सूदो | टावरपण म॑ रेवड चरायो खेत म॑ गध ज्यू 
खप्या । आपरी मनीत मजुरी री नक कमाई सू परिवार रा पट पाछया पण खेत 
र भीभट अर झगड सू मानसिक तणाव तणता?ई गियो । आखर लामी देम ताणी 
उदासीनता अर उपक्षा री अबखाई वी न बावढ ज्यू वणा दिया 4 आ सग घद 
नावा री जाणकारी मेर हिरद न हिडा दियो अर मर भीतर सू सवदना रा शरण 
थाग सरदिया सिलम उठया अर नणा सू नीर निरभर ज्यू भरण लागग्या । 
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गत री बीती बाला मेर माय म उमक्षिया थण घिरातगा मार सागा। सारी 
रात भर मीन सू निरवाढां रया। दिनूग रो आत्म फ्यत अग्रडाई सू 
मी बर टूटता | पेर ताज साँ न जाजू नजीब सू टराण री तायछ माने 
आपू आप गापाल टी स्टॉज' पर ला पटयया । मे वा न स्टात री सांगी सीट पर 
विराजमान दस र वा*र सामी नजीव सू घणी देर ताणी निरस्या 4 
साम बद पाडी रा सागीडो मांदयार | भरवा डील । गिर पर बड़ा भारी 
सापा याई पौय साफावा रा भेवठ सागीझा गठीड ! वजन पाँच वितां दा सा 
ग्राम । सरहार म पर बिठाब । लामी धबझी टाढी अर धबझछी भयरी मूछथा चांड 
विलाड़ अर सलयटी चहर पर पार चाँद जगाव । दूर सू उभौ हा'र दस तो अब 
सतरनसाव डापू सू उसी रोय पड़ । वा री पागाव री बात आप वे बरो | स्थात 
मिणती बरता प रता गिणती गाए हा जावे ता गछती कावी आपरी | म॑ खुद गिणतोी 
रे घवरार मे गिरणी चवपार साग्या | वठ दिबा-छाटी बनियान रो खुणा लागी 
कमीज री फाटी वावा, जरसी रा लीरा ऊपर धारीदार बुमट बुसट र ऊपर वाट, 
बट र ऊपर लामी गरम जरमी, जरमी २ ऊपर जरसी, वी र ऊपर मजबूत मादी 
बमीज । बाह सा! आ वाई ! आजू वाद जर याट वाई ऊपर आंवर बांट 
बाद वठ अत भी । सीच पाजामा जर पजाम ऊपर डबल धाती । पगा 
मे गावड़ रा काठा जूत अर नीला लाल मटमत्या मोजा, बार ऊपर फोजी उनी 
माठा भाजा । मैं जाणगा पजगा वाजा। जापण बूत री बात कानी । लाग बावकछ 
बेई कब - गाभा गर दिया ।? म बबू जठ तो माभा रा निवड़ कानी । द्वांपदीर 
अणत चीर न बुण देस्या । जठ सापरत ऊभा ताज़ू साँ र गाभा री तीर रो नाको 
नी लाध । चावा लास जतन बरा सिर पीटण र अलावा और की पल्‍ल ता पड । 
जे आप गोजा देखो तो ठसाठस भरघा रव सतठ।ड्रापट अर नोटा सू । नित लाखा 
रा लसा जाया वर । 
चास़ा चांखा लाग सुसामद र साथ चाय नास्ता, पान, बीडी, सिगरटा रा 
लम्पर वाघ्या राख, पण इसी पावर कठ के कसाई रो पीसणा वकरिया स्राज्या । 
सूजा पर हाथ नी धरण देव । सबदा रें गारसधध म आप आप रा भाग परसा 
अर सटट बाजार म जासर दडा लगाता रवां | टांटवा पिलज्या जद ता सिलज्या। 
पण न पितव जणा आपरा क्रम ठोक न रा ल। पाछ पछताव अरथ निकाड न 
रा गलती करा । पण ताजू साँ री बाणी पर बद पाणी नी फिर सक । 
कदे कद वट्या बत्या आखतता हो जाब जर तछी बध्ठ उठ जणा आपरी 
गादी पर सू उठ र दो चार कदम उतावछ सू भर । वी बस्त वा र बेहर पर 
लाकछ वाबछ नजर तिलमिलाट रो मित्यो जुल्या भाव देखण जांग हांव ! डाब 
हाथ मे घाटा सख | हाँ सा, लगडिय धणी र॒ घाट सू कम नी जाक सका। तीन 
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छतरया री डाडी मय ताउचा अर दा चिटिया भर ओेब लाठी ।॥ सगछा पुराणौ 
पूरा सू सदड पदड अर क्स'र वाधियाडा उपर ताणी । फकत आसर म छत्ता अर 
चिटिया री प्यारी यारी डाडया दिस अर लाठी मूठ म आव जितरी साली । 
नीच सू भारी भरवम । ऊपर चूडी उतार होता जाव । अयाला घाटों हाथम 
ले'र ताज़ू सा आख गाव मे जापरा घाटो घुमाव। 

नेक बात खास जौर । म्हार गाँव म बावत्धा न टोगर दछ दर नी टिक्ण 
दव । भाठा, धूल और बचना री सूछ रो नाको नी, पण ताजू साँन फूल की नी 
आब । औठी रा धणों मान सनसान दरसाव । वडा बूढा तो वा न घणा पूृचवान 
अर सत मान । जद ताजू खा गरुदडी बाजार मा सू ग्रुजर तद बडा बडा लोग 
आपरा काम छोड'र ऊभा हा जाव अर सलाम कर जाणी गाव रो घणी पध्यारयो 
होव । वा री चाल इसडी धीमी जाण जमी री अवसाई री पिछाण करता हुव। 
इसडा हू सा ताजू सा । | 
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कागलावाद 


जिलोक गोयल 


राजनीति, साहित्य, समाज दशन जठी हालो बठी आज “वादा” री घकवाद 
चाल री है, वीया साँच बूक्नो तो आँ वादा री वाढ म एक ही बाद नुवो नी है, 
जूना जमाना म आँ बादा रा खाली नाव हीज नी धरपीजा हा, बारी चिया फेर 
बदल रे सागे बाता सगली अ की » ही ही क्यू के मिनख अर मिनख रा मायलो 
सरू सू या को वो ही है, थोडो धणो बारलो बदलाव क्यू विशेष अरथ न रासे। 
आधुनिक जुग में कोई माध्यो जठी मूडो करयो बठी एक वाद रो भण्डो लेर चाल 
पडया । ऊँ असैदा गला प चालणिया चमचा, लरडया न मूरखा री ही कुमी नी 
री, ज॑ कठ पूगेत्रा आ राम ही जाणे | आधल्या आँधत्या ने गेला बतार कश्ये बेरे 
बावडी पडसी कुण जाणे । 
सो बरसाती मीढका सा जा अणगिणत वादा मे हूं सिरे नाव कामलाबाद 
ने भानू हू ! कागलावाद रा प्रवतव ऊँ रा नामी जामी माँ सुरसत रा लाडेसर 
काव्याचाय काग भुसुण्ड जी महाराज हा | ब आपरा इ कागलावाद ने वाढ्ा 
कागला सवार अश्यो अमर करयो क ओ महताऊ वाद रामायण काल स्‌ आज ती 
वरोबर बधतों जा रयो है, आपरा ऊजला आगोतर म आ अमरबेल जावास त्ी 
पूगसी क पताल ती जासी ई रो की अतो पतो नी है ! जीया हाथी रा पग म 
से रा पग बीया ही इ एक कायकावाद में बीजा सगलावाद जआपू आप ही आ जावे 
है, ई कथन रा पुस्ता प्रमाण तो हूँ मोसला ही दे सक्ू हूँ पण लेख र लाँवो हो जाणे 
रे खतरे सू टछ रफ्कत थाडी सी बानग्या ही दिखासयों हूँ ! 
हर समाज म कागलावाद रा अश्यो ऊँडा प्रभाव है क जणबा, परणया, 
मरबा रा ही काई खाटा चासा, सडया बूश्या, रूढिगत नासमभझी रा अधविश्वासी 
समाज वियाड, कामा ती म छोम् ईया पडे जाणे ऊँठ जूझ प॒ कागला ! सामाजिक 
सम्मलणा म दहेज दिखावा, मिरत्यु भाज, भेद-भाव मिटावा रा काव काव भाषण 
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अर वसत्त पंडया गाव गाव म आ कुरीत्या म वागला ज्यू भेवा हार थायां सहयाग 
देणो कागलावाद रा हीज पोषण है, क्टणगत साथक हुवे व घणा श्याणा कागलो 
भिष्टा म चूच डुयाय | दिणी भी समाज मे अश्या श्याणा बागला री वुमी 
नीहै। 
साहित्य ता कागलाबाद सू भरयां पडया है। सश्आात सस्द्ृतसू ही 
ल्यो-- वाक चेप्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथवच । 
अत्पाहारी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी पचलक्षणम ॥ 
श्री गणेश ही बागला सू व्हियो है । टावरा न जा पढाजाला पर ही सीसेला ! 
कांगला रा लक्सण लर साचाणी ही विद्या री अर्थी व्हैगी। मुडदा, मसाण, 
हाडक्या अर गलीचसाना सूगलवाडा सू ही कागला रो सूधा सम्पाघ है बो वा वा 
असर हडताला, तांडफाड, ग्रुण्डागर्दी आवारा फ्टालपण छात्रा म बडगो । आपरा 
रामचरित मानस भ गुसाई तुलसीदासजी साली वाग मुसुण्ड जी रो ही ग्रुणयान 
नी क्रया है देवतावा रा राजा इदर रा सपूत जयत री कथा ही लिसी हैजा 
कागला वण र सीताजी रे चरणा म चूच मारी अर क्रुणावतार राम विना फर रे 
बाण सू ऊँ री जाख ने गालक बणा दी, जी मे छेतला दो अर मणियों एक जठी 
“हालणो हा आाख रो हीरा बठी घूम जाव-बोलो अश्यी विशेषता और बिणी जीव 
मे है ? तुलसी रो ही वीजो उदाहरण है-- 
बठी सग्रुन मनावति माता, कब अइ है मेरे वाल कुसल धर कहहु काग 
फुरि बाता । दूध भात की दोनी दहां, सान चोच मढ हो । 
सूरा श्यामी लिरयो--- कागहि कहा कपूर चुगाय, स्वान नहाय गग । 
भज मन हरि विमुखन को सग ।। 
काग रा भाग री बडाई करता हृष्ण भक्त मुसलमान कवि रसखान जी ही कागला 
बाद ने सीच्यो-- 
काग के भाग कहा कहिय, हरि हाथ सा ल गयो माल्नन राठी । 
मुरधर री गीत गगा मा मीरा तो आपरा मीठा भजमा म कागला न वोढ्ा ही 
याद क्रबघो-- 
कागा सब तन साइया, चुन चुन खइयो मास। 
दो नणा मत खावज, हरि दसन री बासाा 
काढ क्लेजो मं धरू कौवा तू ले जाय ॥ 
जा देसा म्हारा पिव बसे, वाँ देखत तू खाय ॥॥ 
कागला बिना रससिद्ध कवि बिहारी री सतसई ही कीकर) पूरण ब्हती । ब 
लिख्यो-- 
दिन दस जादर पाइके, करल जाप बखानु । 
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जब लगि बाग सराय पस्त तब उमि तो सामाु॥ा 
आदर द॑ द बालियति वायसु वलि यी बरि। 
सत गृपाराम जी ही पाठ क्यू रहता व हो यागला पर विरपा वरी-- 
उपजावे अनुराग, कायल मन हरपत वर । 
कष्ठवा लागे बाग, रसना र गुण राजिया ॥ 
रहीम, बवीर, दादू रदास, पीपा बाई संत जगत वलम धिस्सू यागता रा विडद 
यसाण्या बिना ने रहया-वागा वासू लत है, वायव बाबू देत । 
मीठे बचन सुतराई व जग अपना बर लेत ॥ 
चाव ये पी व ही वाता घुमा फिरा रवही हा पण बागला सू अछता न 
रहया। निच्ाड ओहीज है व वायल रा गीत गावा रा जमाना बदी या लद॒ चुक्या। 
बजजुय में बागला रा ही हरजस गाया जावला, आँया दिन पूरी तरा चढती प 
है, और ता और राम मारयां लुगाया ती न भीटयावे लाण्या महीना म चार दिना 
ती यी बाम बाज री ही न रहव। 
राजस्थानी भाषा रासाहिय म ता यागला पय पथ प दीखेला--मढी चढ र 
बाग उडाबा, छाजा प वागला बालवा सू भाई स साँई रआबा रा सुगन विचार । 
अं परम्परागत वणन ही नी देस री दसा बताता जपर रा श्री बल्याण सिंह जी 
राजावत लिसया 'साच री ता भूपड़ी प वागला पड़े! । नागोर रा बवि वानदान 
कपित गाया 'बागला ही हस री उडे उडाण सा! | जुद्ध रा टिना मे मैं ही आपरा 
एक गीत म कागला री आरती उतारी+- 
भाज मुलब री सीमा माथे वर कागला वाब काव। 
लड़वा न॑ चालण रा पीता चाँवल बाँटो गाँव गाँव ॥ 
हिंदी साहित्य रा स्तम्भ प्रसाद जी रा सुप्रसिद्ध गीत-- 
बीती विभावरी जागरी । 
अम्वर पनघट म डुय्ा रही तारा धट उपा नागरी । 
इ री परोडी बरता ठा नी कुण खुरापाती कागलो लिस्या-- 
वीती विभावरी जागरी 
मिल का भौंपू लगा बोलन, विस्वुट वाले लगे डालने 
छप्पर पर बठे काँव काँव वरते हैं कितने काग री। 
खरी अर खारी साँच वहवण म वेजाड बाबा नागाजु न जवाद्य पछ आयाडी 
विरखा सू प्रद्ृोति रा हर॒प परगट करता लिख्यो-- 
कौवे ने पाखें खुजलाई बहुत दिनों वे बाद 
पचतन, हितोपदेस आद री घणवरी क्हाण्या म, लोक क्थावा म कायला 
रो भरपेट रोचक जिफर मिलेला--कागला रा मीठा सुरा री वडाई करता थबा 
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सगीताचाय बतार चालाव लामड रा राटी हष्टपवो, अधभरुया घड़ा म 
बाकरा हाकर बागला रो पाणी पीवो, अश्यी पचासा वहाण्या आज भी पब्लिक 
स्वूजा में पढहाला टावरा रा मनोरजन कर है। राजस्थानी लावगीता रा ता 
कागलो पिराण हीज है--बामण्या घणा वाड सू गाव-- 
उड़ उड़ र म्हारा काठ्ठा र कागला, जद म्हारा पिव्र जी घर आव'। बीजा 
लाप प्रिय गीत है--- वागढ्िया गहरो गहरा वाले नी र'। तीजो है 'धारी परणी 
उडावे काछा काग बादीला घर आजा ।? 
धरम वहवो चावे दशन कागला रा शुभ दशण हर ठोड ! जूना जमाना म 
ता काग भुसुण्ड जी जश्या कागला ही रिसि मुनि ज्यू नानी अर पवित्तर हा पण 
जाजवाल तो मिनसा जुण म थार ही लॉग कागला जश्या आचरण कररया है-- 
धरम करम रा नाव पै जा कागलवाडा चालरयो है बो किणी सू अजाण्या नी है। 
कोई भी घरम विसेस प आगली उठाया बिना सगला ही इ कादा बीच म भरयाडा 
है। ऊँ गलीचवाडे न उलीचणे सू आखा पयावरण प्रदूषित, दुर्गीघत हा जावेलो-- 
राम थारी गगा मली पजाव, आसाम, गुजरात, तमिल, कस्मीर एवं ही आ नास 
पीढया कागला सू न बच्या । 
राजनीति ? राजनीति तो कागलावाद रा घर है, सान है। एक बार 
बादशा अकबर भरे दरवार म पूछो आगरे म क्तरा बागला है ?? जणा कोई सू 
< गूढ़ प्रश्न रो उत्तर न दीरीज्यो ता बीरबल जो मूडे भाई वा अलटप्पू सख्या 
चेप दी-- दो लाख, दस हजार नो सो निनाणवें कागला है ।? अश्या बावव तोला 
पाव रत्ती--बाढा का बूढ रा मोल सा सही आक्डा अर तुरता फुरत पदूत्तर सू स 
ही एघरज मे॑ रहगा। बादशा सलामत जाणगा के ओ मभाटो आसरया यू ही 
चंप दी है। ब हुकम दिया क राज मे जतरा भी चिडीमार है से ने कहो क आगरा रा 
संग कागला मरया जीवता जीया भी हो भेकछा क्रो, क्मती बेसी नीसरया तो 
बीरवल री गदन मार दी जावेली !? बीरबल भुलक्यो (मालक जतरा बेसी नीसर 
जा जाणजो क ब॑ अछे पावणा आयोडा है, जतरा कमती नीसरे तो था मानजा व 
अतरा दिसावर गय्रांडा है ! स्र॒ री बोलती बद ! 
काछा काठ कागला पण क्हवों चावे क॒ काइयापण जा अमोघ गुण -हिया 
बिना कोई सफ्ल राजनीतिज्न हा ही न सके । अ राजनीतिक काग्रछा तत मत सू 
काका र गाभा सू ऊजला हुवे है जाणे मावस पूययू साथ, दीवा तले अँधारो, माय 
सू कागला र बार सू बुगला। एक ओऔखसाण है क 'हसा म कागरा पण राजनीति 
भ वार आ वहणाग्रत साव हो ऊघी होगी है--इ कागला री जम्रात म हस वाई 
बिरलो ही जावे ता लाथ । थ घरमखाऊ, मुडदाखाऊ, भिस्ट चमतलब हो काव 
काब कर र वापडी भूणी तिरसी जनता रा पिराण खाब, माथां खावे। कुडश्या 
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तो आपा घागला रा नेलो हार पहला जया ह हि कम कक 
टाँय टाँय विरिस । अर सगला वाग परितर आ सजी ति हक सलाह य ट[ जु। ट् रे 
पहुप्रां हर घर र॑ बार बड़ पीपत या नीमएे हे 3 “टफम्छाप्र्या मु 
पडया पड़ या गागला मजे सू मीठी नियोल्याँ दुतरतो) गे 
गया पै चीटां परता इथ जदा सू था महोत्मव अर बृशारों 
साग्या है रसाडा रा हरया यण्ठा ५ जारा चागरया है ल्ाईप़ाबला दी जाने पे 
गिरह होगी, “जायें तो जायें वहाँ? प्रण वागलावाद रा हिमायती आ थे दुखी 
बीया देखता, ये डागला टागला प टी थी राजे टीना लगा र बागला ती सोवण 
पिहासण बा दिया है ! पोसर जी म एवं बर एवं हिप्पीसू मुलाबात होगी 
ऊ अमानुप पने एवं पूठरो ओेवबम हो। बाता ही बाता मे बो मरे आपरा खीचोड़ा 
चितराम दिखाया जाग्या जीया ब्याव री फाठुआ मे और वयू ही दरसाव आजो 
पण फोकस बीद व हो रहव। सनीमा वाता रो लक्ष्य हीरा हिरोइन रा पोज तेवा 
ही हुवे है बीया ही ऊ मररामह औतार रा हर चितराम मे बाग्रता री हीज परसु 
सता ही, बठे ई भैस री पूठ व शहनया जीया वठयो परागला बठे ई गिलेरो न 
चिगदतों बागलो, पठेई उजाड रा ठूठ रूखडा री स सू ऊँची डाल प मच प मार्व' 
भाथे सडा बचि ज्यू ताग भाव बरतो बागलो, वठेई हुवा रे रूस लारे बादक्वा में 
तिरतो बागला तो वरठेई चीजली व देलीफूग रा तारा प हीदो हीदता वागजा री 
जान जीया रावास मिलती प उस्तरों घिय बीया विणी चोज थ्रच्राच धिसतो 
भागलो । हैं ऊ बडभागी वागला री मुद्रावा री प्रससा बरता बीया जीया आपरो 
बेंडो छुटायो | लास धाल सताल करया ही म्हारे मूढ मगज म॑ आ बात न बढी 
वा ओ अतरी दूर विदेस सू वाग्रेता रा चितराम लेबा न॑ आपणा मुलव म॑ ही व्यू 
आयो, अश्या प्रड्नति पुजक मुस्किल सू ही मिला 
जतर भतर कामण वरणिया रे ताई ही बागला धणा मेहताऊ है, वागला रे 
माध्यम स्‌ ससराण सवे, सार मत्रा रो प्रयोग बरे, आत्मावा रो बदछाबव करे। 
बारम फ्टा कागला छुराफ़ाती कागलामे ई ऊचा दरजा री नीची याज्या 
रा जलमदाता ही कागता है--बेई औसाण ही माँ सू सुशोभित है, वी न की मिस 
दिन म दो चार वर हरेव रा मूठा सू चावे रामनाम न तीसरे पण कागला रो 
नाँव तो नीसरे ही है ! जे सरकार रा बस री यात हुवे ता भारत मे एक कामि- 
स्तान “यारों ही बणा देणो चावे । सलीमा हाला ने भूल्या इ ग़ेख री सदगति न 
है सवे', ब अश्या अश्या कागलाबादी गीत लिस्या क' जग चावा होगा--भूठ बोले 
कौवा काटे, वाले कौवे से डरियो, म मैने चली जाऊगी तुम देखते रहचो' | अब जाप 
ही वहो बूड बोल्णिया ने कागलो काटे थो कश्यी क्ताव में लिस्यों है सलीमा 
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हाता री ई सूक यू, अर मिट्ठी पड, जर नुवी वपना री जतरी वढाई बरी 
जावे बम है । 

बाछा वाछा सयी क्रिसन जी रा साढा, सूरटास सल वाली कामरी चढत न 
दुजो रग, अ वाछा कामला अश्या पता रगहाक्वा है व लक्स पीयस सनलाइट 
पचासा साय्रण रगड हाको टीनापोल म डबाछा दो पण आ वो रग हछछयो न पडे। 
आज रा जन जीवण जग जीवण री सगती सफ्वता काव्वाधन, काछामन, वाछा 
कारनामा अथात वागलापण न हीज है । म्हारी ई जतरी कांव काँव रा अतरा 
हीज सार ह व आजा बीसवी सदी र॑ जत अर इक्वीसवी सदी रे जलम रा साध 
जुग वागलावाद रो हीज जुग ह जे जापन जमाना गल चाल र जिनगाणी म सफ 
लता प्रापत क्रणी हुव प्रगति करणों चावो तो कागमलावाद रा समथक व्णा, आ 
रा गुणा न अपणाणो द में ही वल्याण है ईं में ही उत्थान | (ह्। 


बट 
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शिक्षा रो मारजा जुग 


सावर दहया 


भारत रा प्रधानमत्री जद नुवी शिल्षा नीति लागू करण री बात करी तद 
महने वी नुवादों कानी लखाया । शिक्षा म आमूछ चूछ वदछाव री बाता बरसा 
सू चाल पण जोग री बात व आग ताइ मूछ अर चूक श सुरसोज ई बोनी 
लाध्या । काईं ठा लाड मवाल वुण सो जाछ गूथम्यो के आदा जाद्या विद्वान 
वरसा री उछक् वृद पछ ई वी जाछ सू मुगत नी हुय सबया । 
नुवी शिक्षा नीति लागू बरण आढ्ा न म्है म्हार जुग री शिशा सम्ब धी बेई 
बाता वतावणी चावू वदाच वी काम री बाता हाथ लाग । जून बगत री भूला 
भक्त नी हुव । 
महार जमाने में मास्टर वीनी हुदता ! बी बगत मारजा हुया बरता। 
आपर, देवण पातर म्हैं घान गुम्जी स्या वरता । हर अंक मारजा रो आपरो 
भयारो रप्रपो । यारो ठसको ठरको | संगा री आपो आप री पोसवाकछ | म्हार 
जुग र भारजावा रा काम तो उत्लेणण जोग है ई, उणा रा पाव ई शिला लेसा री 
शोभा वधावण जोगा ई समको--भाडया मारजा, लवरिया मारजा, छी छी 
मारजा पहछिप्रा भारजा, सखस मारजा रोवणिया मारजा, विगतिया मारजा, 
भैसिया मारजा, घेटियां मारणा ॥ पूरी फेहरिस्त लिखण ने बदू तो विष्णु सहस- 
नाम दा. ओक सुवो “मारजा सहस नामो प्रण सके । 
महें सग सू पली रोवणिया मारजा री पोसवाछ गयी । उणा री भणावण 
गत देखता म्हैं अज ताई आ बोनी समझ सकक्‍यो क उणा रो ताव रांवणिया मारजा 
क्यू हो ? बतो म्हा सैंगा न दिन भर रोबाया वरता। बूट कूट र मूज कर 
“हासता। विणी पहाड में जे अक गढती हुवती तो गद्दी काल र पूरा गिण र पाच 
ठोवा मारता । उणा र ठोला रो ई पुन्न प्रताप है के म्हैं छोटो मोदी गुणा अज ताइ 
जवायी कर सकू । 7िया व तीय गछत्या रा पाद्रह ठासा | तीय पया पद्स्‍नह। गुणा 
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पुरता हुयगी । गणित र दूज सवालां मे अेक मण रो लक्डो, बीन रत्ती-रत्ती रोज 
खाव ओक मक्डो बोलो, कित्त दिना मे खासी पूरो लक्डो | अडा सवालना ता 
वा दिना म्हार भेज मे वठवया अर ना अब वठ | वी मकड री हाजमा शक्ति जर 
दाता री मजबूती ई शोध खोज रो विपय है। इण र अलावा आ खोज भी जरूरी 
है क वा दिना कुण कुण सी कम्पनिया 'पचनाल' अर 'वजदती? वाया बेच्या 
करती 
रोवणिया मारजा म्हान जित्ता रोवाया, जे वा आसुवा न भेढछा करवा 
हुवता तो ओेक छोटोममोटो समदर वण जावतो । उणा र मुबका अर लाता सू म्हा 
रा जाधिया जाला हो जावता। म्हेँ घूजता रवता अर व आपरी मूछा फ्डबावता 
बोलता--क्सो क मजी आयो बेटा 
रोवणिया मारजा र मज री महिमा ई यारी ही । वा दिना री याद आवे 
तो जज ई रू खडा हुव । म्है दाव सू कह सकू क नृवी शिक्षा में अडी रोमाचव 
बाता री कोई गुजाइश ई कोनी ! 
भैसिया मारजा री पासवाक मे मुक्‍्का लात ठोला थप्पड कोनी हा। घ दण्ड 
री दिशा मे नित नुवा प्रयोग करता । उणा री आग्या अर मूछा देख र चम्बक घाटी 
रा बेताज बादशाह याद आद आव । व स्हान बुचकार र आपर वन बुलावता-- 
जाव र॑ लाडसर | पछ हाथ भालता। हाथ आपर हाथ मे लेय*र जोर भू पीचता । 
म्हारो जी निकत्यू निक्छू हुवब॒तो अर व मुछक वो करता। इन म्हारी जारया सू 
आयू भरता अर विन सू भ मीठा बोल सुणीजता--क्या अब ठा पडी नी / 
कदई कदई सागीठी ठा घालण सातर आगढथा बिच्च पेंसिल दाबर पछ 
हाथ पीचता । ब म्हान मुर्गो बणावता । कुर्सी वणावता । हवाई जहाज बणावता। 
औ तो म्हार बडेरा रो पुत्र ई समभो क म्है अज ताई मिनखा जूण म॑ हु। नीतर 
काई ठा कद रो ई मुर्गो का वुर्सी वणग्यो हुवतो ! 
वी जमान र मारजावा रो जेक ई मूत् मत हो--चोटी कर घम चम 
विद्या आव घम घम  ईमनरी घर गढ्ीी तकात में इत्ती पठ ही क घरा 
जाय र मारजा री चुगली करण री हिम्मत ई कोनी हुवती | जे कदई आ भूल 
बरता ता बात पूरी हुया पंली ज तडाक देणी थाप रो प्रमाद मिलतो। मूछ 
पोसवाक म अर ब्याज घरा । ब्याज र डर सू चुसकारा ई कोनी करता। 
चेटिया मारजा आपर चेला न मीच कुता गधा विना बुलावता ई कोनी। 
म्हारी गढती हुवती तो व दोलडा विशेषण बापरता ! कवण री जरूरत कोनी क 
अ विशेषण मम्म चच्च सू शुरू हुवता | मूड म हुया व बवता--मारजा री गा 
लाडू रा थाक्क ! जित्त पांसवाझ नः छूटती अलाडू थाल्र भर भर खाबण न 
मिलुता । + ४ रु हल 
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म्हने आज बगम्भो हुये य॑ अग्रेजा र जुम री वहाणी विसणिया इतिहास 
कार ठेठ जूने जुग रे अघयार जुग अर पाखाण जुग री वाता तो हॉढ हुसियारो सार 
बरी, पण गुरु प्रह्मा गुर महश्वरा रे मार जा! अर टायरा रै “मार-्या! जुर 
बाबत भय लपज ई वयू योनी सिस्‍या २ 

सहारे अंक भावल इण रा उथक्ता दिया ता ममसरी मे ई हो पण म्हन साचो 
लागे। उग बयो-आ छांगां रा जांधिया तो आपा सू ई पत्ता गीला हुयोडा है । 
जे बाई आपा जिसो पीटो लिसण री काशिश वर ता पन री निव ठमस जावे। 
सेर | 

देश आजाद हुया । देशी रजवाडा दा” ज॑ मारजाबा री पामवाछ्ा रो 
मफायो हुयग्पा। बेई लूठा राजा महाराजा अम जेल जे वाजेम पी बगर आपरी 
सत्ता भूस पूरी बरण लाग्या ठीव वियाई ई बोई मारजा बुगला भगत बण र शिक्षा 
बी नुदी दुपाना साल र बढग्या। इकक दुवक मारजावा मं आ अवपन बापरी। 
बावी घणराराय तो आपर जमान रा गीत गांगा २ नव जमान मरोरेर 
गगावासी हुयग्या । 

चात रो निचोड नियाक्ा ता आ बात साम जावे व मारजा जुग मे मार! माथ 
अणूता ई जोर हा । ठण्ड दिमाग सू साचा यो परत्तव लखाव॑ पे हाल आपा न मार 
सू मुगती सित्री बानी । मार रा रूप ता वदछघा जिया बदछथा ई मार चौतरपी 
“यारी हुयगी । मारजा ता चवड घाड मारता, अब मारणिया अंदीठ रब। घरती 
माथ रवणिया न आसमान सू मारणिया मारजा पनपग्या । सास लेवता ई डर 
सोग | बाई ठा ज॑ मारात बट थाई पुरस तेव | [)] 
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ईरस्या 


छाजू लाल जांगिड 


दुसर मिनस री उनति रा प्रयास हस”र जी मिनस र फाढज माय जा 
रो बीज उग जट ईरस्या रा जम हुव । मिनय री बमजोरी रा जेब साथा 
नमूना “रस्पा है । अणादि वाल स मिनस र हिरटा र माय ईरस्या री अगती 
भव्वती रहैवती जाई है। राजा दपरथ जट राम रा तितर वरुण जाग्या जद 
मथरा री काछी परतूता से क्वेयी र॒ वाढज म॑ ईरस्पा रा भिडयाव टुयौ जिर 
कारण राम न बनवासी बणनू पड़या। ना भाग राजा जद अम्बरीश रो राज 
तिलक बरण साग्या जद राणी सुकेशो कटारी साथ वर पछाड़ सायगी 

बौरवा र माथ ईरस्या चढगी जद वापडा पाण्टवा न सूई री नाय परावर 
जमी नी मिली । बान एवात वास से रहणू पडो । विद्या निधान होय बर राजा 
भाज जद उज्जन नगरी र माय प्रवश करधघा तो मुज दव राजा र हिरट म जछा 
हुई जिर वारण जरलाटा ने राजा भोज र मारण हाछो हुबम हुयो । उतानपाट 
राजा री राणी र काछज म इरस्या वणी जट झुव ने अछगाव मियी । 

जेब राजा रो परताप दूसरों राजा सहण नी वर सक ता वीर खोनाश री 

परारया बरण लाग ज्याव । विध्वस र वारण सिरजणहार री रचेडी माया रा 

विनाश हा ज्याव । बादछवा री घटाटाप मे जद मंध गरजना कर जद सिह जोर स 
गरजना कर । वो जगछ रो राजा या बात सोच--मेर स ठाडा राजा कुण है जो 
अततरी ठाडी ग रजना कर। ई जमाना र माय एक देश रो विकास दूसरा देश न नी 
सुहाव | विकास री ईरस्या र कारण दूसर देश पर परमाणु बम गेरण री वात सोच । 

इरस्या रो टूसरो नाम डाह बोल्यों ज्याव। जद ईरस्या रो जलम हुव जद 
मिनख र काल्वज म दूसर मिन तर र विनाश री बात साचीजे। बोझा सा मिनस पराया 
सुस्त दुबक्ा हुव | व जाप कमजोर हुव । जीवण मे आय बढ़वा हाढी बात वा र 
उस की नी हुव । व दूसरा रो सुख देख र पतढाा हुवे । 
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खेल मे खिलाइपा रो ईरस्पा रो रूप चौडे घाड टिस । एवं घावत जट आग 
निवक्त ज्याव जद दूसरों वीरो टाग पकड लव | फुटबात रा खल मे एक 
सिजाडी दूसर खिलाड़ी फ अटगी लगा देव । 

ई जमाना रे माय ईरस्या रो बिवराद्म रूप टेसण म जाव। पता न नेता, 
भाई ने भाई, सत्ताधारी न सत्ताधारी, विद्यार्थी न व्ियार्यी धरमाचारी न धरमा 
चारी गरीब न अमीर नी सुहाव । ई ईरस्था र सारण बुरमी री खातर सीचा 
ताणी हुथ। 

ईरस्पा मिनण री हिरद री गदगी रो नमूना हैं । “रस्यथा रासणिया मिनय 
भी सु्त स नी जी सत्र । टूसरे मिनख न मात दण सारा हजार बात सोचणी पड़। 
जद बीर बाद्धा वारनामा री पोल खुफ ज्याय जद सम्राज र माय वीरी बदज्जती 
हुज्याव । जद ईरम्या रा परवश मभिनस म हवा ज्याव ता मिनस के नान रो हरण 

ज्याव । ईरस्पा र करण मित्रख आपरी प्रेमिका र कारण आपरी धमपत्नी रो भी 
खून बर देव । ईरस्था जपण आप भी उपज है अर टूसर मिनख र लगाण सिवाण 
से भी पदा हुव । खुद रो विवेक नी हुव वी आतमी पर दूसरा रा परभाव जरगे 
हुव । 

आदमी री उन्तति र खातर प्रतिस्पधा रा रारतो घायों मायो ज्याव। 
उन्नति री हीड में दूमर से आग निक्छणू चाहिज्य । हौड र त्तरीके सै आग बटणा 
चाहिज्य 

ईरस्‍्या रो जात करण सारू मिनख मिनस र माय प्रेम हृुवणा चाहिज्य । सहण 
शीजता राखणी चाहिज्य | दूसरा री उनति देखगर हुलसणू चाहिज्ये । एक मिनस 
न दूसरा मिनख रो मदत्यार हुणा चाहिज्ये । कपड़ा न जिया वीडो खा ज्याव 
बेया आदमी न या ईरस्या ला ज्याव | ईरस्था २ कारण जात्मी रो पतन हो 
ज्याय | ईररया री अगनी मे आतटमी भुएस ज्याव [( 
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पिणघट 


सोहनलाल प्रजापति 


गाँवा म पिणघट रो घणा महत्त्व है । सरा मे पाणी त्याणन धरऊ बार का 
जाणू पड नी । टूटया घर घर लागडी है। पण गावा में तालाब ऊँ कुवे बाव 
ड्या ऊँ अर सावजनिक दूठथा ऊँ घडा भर भर'र प्राणी त्याणा पड़। पिणधघट 
गावाँ मे एक घणा महताऊ स्थान है | पाणी त्याणू गाव र जीवन रो एवं महताऊ 
बाम है। जक गाँव म मीठ पाणी री व्यवस्था नी हुव या पाणी ल्याणो दोरौ हुव 
वी गाव में कोई आपरी बेटी ब्याणा को चावनी । गावा मे पाणो ल्याण रो काम 
जुगाया कर । पाणी त्याण वास्ते जुगराया न धणो कप्ट सणो पड़ | पाणी जीवन 
हे | इ विया काम को चालनी । कई कई ठोडा कोसा ऊँ पाणी ल्याणू पड। ईयावर 
ठोडा सिर घडिये ऊ त्गायेड पाणी न जीवण ऊँ प्यारा राखणू पड । घी दूध मिल 
ज्याय पण पाणी को मिलती ? 
कईइ जग्या पाणी र वास्त लुगाया न घणा क्‍प्ट सणो पड | पली विरसा 
हृता इ आदमी हछोोतियो करण वास्त खेता म॑ चत्या जाव। कई लिना त्ाई खेता 
म ही रव । बुओ ब द हुज्याय--कुओ बुण जोत ? टाबर टोछी सगछा काम लाग 
ज्याय। खेत गाँव ऊँ दूर हुव । दिन उमग्रताई लुगाया भातो लेर खेत जाव । आखे 
दिन खेत मे सूड अलसांठ कर । जाथण रा घर घिराणी सिर पर खारियो खाक म 
छोरो अर हाथ म टागडिये री जेवडी पक्‍ड़चा खाती खाती घर आव। 
वा खारियो उतार'र पलीपोत पत्लीण्ड मं जाव । धडा सग्र्धा साली । छोरो पाणी 
पाणी कर आप तीस्या मर । एक्घड म॑ थोडा पाणी छाडर गई ही। ऊपर 
सरण्डियो दे रगई ही पण लार ऊँ बक्रठवा पी-गी । छोरे न रोवतो छोड”र घडो 
जर डोल परी ले*र कुव पर जाव । साठी र कुब मे ऊँ मुडबया मुडक्या डोल खींच । 
घणो दोरो घडो भरीज | भूण री चर्‌ र चर र री उवाज सुण”र एक डोकरी रघाण्टो 
मगतियों थे र भागी जाव 'बीनणी डोल खोती मत। एक मगलिया स्हारो ही 
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भरो । मगढछा हडझातियों बरण प पत्या गया याय वणाण 7 ही पाता वानी ? हू 
ता उडी व ही व कोई आव ?) 
बीनणी जाप तीस्या मर, छारौ गुवाड म गुडालथा चालता चालता राव, 
टांगडियो बासछ मे अरडाव पण गाव रो सट्यांग बसाण जाग हुए । गाव मं अपणायतत 
हुवे । बीनणी मुडक्या मुड़बया टाल सीच!'र डावरी रो मगतिया भरर पली 
ऊंपावे | डाबरी पर धीम धीम घरती पाल*र राजी हुय र॒ साच मय हे आशीप 
दती जायें, 'जुग-जुग जीआ । सात बेटा री मा हुओ । धणी रौ सुर देसो। 
साधारण दिना पाणोी ल्याण वास्त थुगायाँ रा भूतरा पिणघट पर पूग। 
यारी यारी जारपा रा पारा पारा भूलरा | पिणघट पर भू-यय्या न आजादी 
के बाता बरण रो भौवा मिल । स जुगायाँ साथ ऊे पाणी त्याण न पिणघट जावें। 
रम परिरगी वेश भूषा मे लुगायाँ रा भूवरा देसण जाग अर बसाण जाग हुव। 
पिणपट पर जुगायाँ पीर-सासर री, गण गाठरी, कपड़ तत्त री, अडौस पडौस 
री सुस-दढु स री आच्छी भूण्डो सुत र बाता वर । घर रा भेद पिणघट पर छुल। 
सासुभा र सुभाव री समीक्षा पिणघट पर हुव । नूदी बीनणगा नणदा र करड 
सूभाव री चचा पिणघट पर बर। लडाई कंगड, इस्व प्रेम री रामायण पिणघट 
पर सुल 
सखुशारयां २ धीरज अर डिरोध री परीक्षा पिणधट पर ही हुव । एवं लुगाई 
आपर टाबर न घर रोबता छोड”रआई है । बेगेऊँ वंगी घडो भर”र घर जाणू चाव । 
बारी आया प्रिया ही स ऊँ पेती घोडी भरणा चाय । भा वात दूसरी लुगाया कियाँ 
सण बर २ आपरा इधकार छोडणा कुण चाव ? इ हांडा होड म कदई कदई 
पिणघद पर जग मच जाव । घडा ऊँ घडा टक्राण ऊँ घडा री ठीररबाँ उचछछ | 
घडा फ्टणा तो साधारण बात हूं । बणई कुणई सिर फूटण री नौबत जा ज्याय। 
पिणघट पर लुगायाँ रा लडाई भगडो देखण अर सुणण जाग हुव है। तडाइ-फगड मे 
स॒ पलमा चोड आ जाब । पीलिया तत बुरे कारनामा रो चिठठों सुणण जाग हुब है। 
लुगाया रा पाणा सण्ड ज्याय है । पिणघट री लुगायाँ री लडाई महाभारत ऊँ कम 
को हुवनी। महाभारत र जुघ है पली श्री कृष्ण भगवान कोरवाँ पाडवा न 
समभाण री चेष्टा ता करी ही। पण पिणघट री लडाई म बीच बचाव अर समभाण- 
बुमाण री चेष्टा करण री हिम्मत कोई को करे /गी | से बछती जाग मे पूछा 
नास*र तमाशा देसणू चाव। पुराण जमान म लुगाया भूड बडरा रो काण कायलो 
राख्या करती | पण आज काल भुडा वडरा वीनण्याँ रा काण कायदां रास ह्‌। 
लडाई झगड़ा हुताई खिसकता दीख। लुगायाँ गाछया टिकया पछ थक जणा ही रुक 
है। शरम आदी अर घर रा र आक्स ऊँ टरण आछी लुगाया बंगी होज मदान 


छोड?र भाजती दीस । । 
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पिणघट पर समाज़ रा कई रीति रिवाज सम्पन्न हुवे । मढ्ठा खा 
पिणघट पर भरीज । मरया पछ श्रद्धाजलि पिणघट पर ही दिरौज । जढ्वा पूजण 
रा एक महताऊ रिवाज है । पिणघट पर ही जव्ववा पूजीज । जकी लुगाई रे गीगला 
हुव वा नाम करण सस्कार र थाड दिना पछ, जच्चा वण'”र छोटो सो घडो सिर 
पर ऊच र साथण्या सागर गाज वाज ऊँ जढ्ववा पूजण वास्ते पिणघट पर जाव। 
जच्चा राणी नूवा कपड़ा पर र होछ हांक़ बीच म चाल । जेड छडे दूसरी लुगायाँ 
गीत गावती चाल । गावा म जा रिवाज है क जच्चा जछवा पूजण र पछे ही घर 
रा दूजो काम क्रणू सरू कर | 
बूढ बशरे र॒ मरण र बाद बारवे लिन बीन पिणघट पर श्रद्धाज्जलि दिरीज। 
बारवें दित औसर हुव । आसर में समकद्वधा र जीमण र बाद कोठयार बद कर र 
भाई बधु वंटा पोता समा सम्ब घी मिल*र कुब पर जाव । सगछा मिल'र कुब ऊँ 
चडस खीच अर भूृतात्मा प श्रद्धाउ्जलि देव । गणगौर रो त्यौहार मनाण र बाद 
छोरधा मिल र गणगांर न कुब म॑ धमकावे । 
नूवी वीनणी मुवछावा लर आव । नूवी वीनणी न साग ले र नणटा पिणघट 
पाणी ल्याण मे जाणा एक मह॒ताऊ काम समभ । नूवी बीनणा र आवता ही बास 
ग्रुवाडी री ठारघा घेरा घालणा सरू बर दव | नणठा बीनणी ऊँ पाणी ध्याण 
परिणधट पर चालण री मनुहार कर । नूवी वीनणी ई मिस बार निवद्धणू चाव । 
नूवी वीनणी आपरा वुगचिया साल र मात्या जडी भालरदार पऊपढ्ाट करती नूवी 
इंडूणी निमाक्छ | मुकक्ाव म दूसरी चीजा र साथे साथे नूवी बणायडी इडूणी 
जरूर त्याव। इंडूणी एव नहीं, भात भात री बई इृडण्या ल्याव। नितरा नूवी 
इंडूणी ल र पाणी ल्यावण न जाव । मात्यारी कालरदार बणडी इडूणो पर छोटा 
सा घडा सिर पर लर जद नूवी बीनणी नणदा र भूतर म चाल ता सुरग रो 
अपमरा ही पाणी भर। भूलर रबीच म नूवो बीनणी र सिर र सार सान त्ताई 
बनारी अर मात्या जडी झालर पठपद्छाट कर । भालर र नीच छोटा छाटा रगे 
विरगा पूदा हालता घणा चासा लाग। ईडूणी री पत्धपडाट वरती भालर स रा 
ध्यान सीच लब । इडूणी र पड़क ऊँ ठा पड़ जाय व आ मुउ्छाव आयडी सूबी 
बीनणी है। इयालर मौब कई छला बिया काम ही रडिया हाय म लर 
विणघट र आम पास घूमश रो माटव बर । ज॑ तडाव हुवे ता तद्थाव री पाठ पर 
छर्ता री जुगछ़ी भूतर न निरसण वास्त जरूर पूग जाय । 
कुब र॒ पिणधत री बात यारो हो हुव है । नई रई गाँव मदुब री घाद म 
घद्दा भरणा पड़ है । बारिया इयातर मौर ले जडीहया रब। नूवी बीनणी रा 
घड़ा लर बारियां पता भर । उड़स बुद्ध में पाष्ठा उमार र भरडदी घड़ा उठाद 
साजा मरती, मू पेर र हुयी सूवा बीनची र मिर पर ऊचा दव । नणठां रा पढ़ा 
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आधा रै जावे । नणटा दूसर चड़स न-जडीफ । जन बीपणी घडो लियाँ उदौ 
रवे। इयालर मौके पर जद कोई जोघ-जुवान यीनणी दा घड त्याव ता और ही 
देसण जोग बात हुव । एवं घड़ी वा आप ऊँच लव । दूसरा घडा ऊँचाणा एक 
चुनौती भा रूप हुवं। घड़ सहित ऊपरी बीनणी र घड पर दूस॥ घडो ऊँचाणा 
मेड । दूसरा धडी ऊंचाणा आसान क्रा हुवती। जाव-जुवान बीनणी एक घड़ी 
ऊंँच'र उबी रवे। दूसरों घडो पहल घड पर रसवाण वास्त आपर॑ देवर खानी 
इयारा कर । देवर अगर वमजार हुव तो बीरी हालत हारड़ जोघा मी हुज्याव । 
भगर तगड़ो जुवान हुव तो एक हाथ ऊँ घडो उठा र भाजाई र सिर पर ऊँचे ड घड 
पर भट धर दे | देवर दो घड जाण र टोरा ऊँचाव ताकि भाभी री क्मर सचक । 
इयालर भौबे भाभी देवर न सरी खांटी सुणण ऊँ को चुक नी । टो घड ल'र कमर 
लचकाती जावती जोध जुवान बीनणी पर सग्रछा री निजय टिकणी स्वाभाविव 
ही है । वीनणी दा घड ले र धर पूग । जठजी न दख र मू फेर र ऊत्री रव। जठजी 
लपक र ऊपर रा घडा उतार । बणई वणई ऊपरलौ घडो उतारण वास्त घर कोई 
को हुवनी । बीनणी अठीन उठीने देस । टिचवारया दव। पण काई का आवनी । 
बीनणी आपरा दानू हाथ ऊपर कर। ऊपरल घड ने टटोछ। जागछया पर घड 
ने ठरा'र सावधानी ऊँ उत्तार'र डोछी पर मेल देव । पछ दूसरा घडी उतार । 
पिणघट भेछूरी जम्या हव । दिन भर मेछौ लाग्येडो रवे। त्याहारा रा 
भेछा पिणघट पर ही लाग। सावण तीज, भादूड री तीज, ग्रिणौर, भलभूलणी 
'यारस,श भेछा पिणघट पर ही हुया कर । सावण तीज अर गिणगौर रे मंछ मं 
विणघट पर प्रेम रस रमीला गीत सुणताई प्रेमी जाडा र दिला र सागर मे प्रेम री 
हिनौरा उछाछा मारण नाग । इ मौके छारघा छापरधा रा गीत यारा हुव। 
जुबान लुगाया रा गीत “यारा हुव । यार यार भूलरा म भात भात रा गीत 
आस पास र वातावरण म मस्ती जर सिणगार रस भर देव | यारी “यारी जाति 
री लुगाया री गीता री राग, यारी “यारी हुव । लोक गीता री धुन जातिरी 
पहैचाण हुब | आ परपरा आप आप री ससछृति री धरोहर है। 
कई कई ठोडा सफरात (मकर सजातिति) र टिन पिणघट पर छुगाया रो 
भेछां मड़। प्यार “यार मोहत री बीनण्या आप आपरी सासुआ न साम लर 
गीत गाती पिणघट पर जाव । पिणघट पर बीनण्या जाप आप री सासुजा न नूवा 
बेस (वस्त) पराव । इ दिन बूढी बडर्‌या री पूछ हुआ | धनवान लागा र तबक 


मे आ रिवाजघणा है। 
“पिणघट' नाम घणा प्यारा है। पिणघट रा सम्ब ध पाणी ऊ है । पराणी 


ही जीवन है। जीवन' जठ मिल वी रा महत्त्व वया का हुवनी ? ए 


पिणघट/03 


मिनख रो वलतो समे 


नान्राम सस्कर्ता 


ससार रा परिवतनसीछ प्रजापत सम है। इय ने लोग बाछ, सम, 
दिनमान, विरिया पुझ, जुग जमाना, वखत जिसा घणा नावा सू जा पचाण अर 
बतकाव । या चालतो चाको तथा अजली रा नीर क़ूर वाह कहीज ।इय री 
छावली छटा जोरा सारा दोडती भाजती ऊघड । ददछत वबखत साग लोगा री 
हरव' चीज रो रग ढंग बदक ज्याव सम र साथ धारा री जगा ड'री अर डरया 
री जगा लूठा धोरा नजर जाव । दरियावा री जगा मदान॒बण भर नदयाँर 
लाप ताल लसाव | जवी जगा क्देही गग्घर नदी बैबती उब जगा सफा सूकाों 
बजड वजरी रणवा सू वोढीज्योडो डाव देखीज्या तथा हमें वो खेतर गछे राज 
स्थान नहर सू ल लारयो है | सम एक सो नही जाव, भारी फोर बदद्ध कर जद 
हो तो कवणा पड़े के सम वडो बच्धवान । 

मिनप रा दिनमान सम र साथ चाल, बदलता हाल कदी बेक् सो नी 
बीत | दइय जगत म जलम्या है उव न सुस ही मिलर्सी अर दु स ही भागणों हासी । 
जमार रा सग खारा मीठा फ्ले वरावयर साणा पडसी । जे वाई चावे ये मन 
मदीव सुख ही सु मिल अर दु स॒ दाव बंदी नी भागणा पड़ तो उबरी आ मनसा 
बदमयाढ पूरी हाव नहीं । सदीना टिक्या सुस मिलणों ता इण संसार मे डाढो 
दारा महा जावव' जसम्मव कारों हू। जलम र जार मौत, सजाग लग विजांग, 
जीत पाछ हार सुर तथा दु स, फूल म बाद, सम्पनपणा विपनपणा अर सफ 
सता जार असपतता समार री इधवका वधकी वत्ताई है। जठ ब्याह ही हव अर 
अढठ मौत ही। देव टिन दू्वा बण बाराती, चहूँ दिस घुर निमोण इव हि जाय 
जगा बिच डेरा, काया जकछे मसाण, सर हित हुवे ने सत्र समान ।' राग, 
राज धरायर र नट्धां गात। जि साथ गाए हूव मठ मूच कौस सब । अमीरा 
रा ढाठ है यराबा रा पाट है घढ्ाय उतार, दास्तडस्मण, सती अर बी टनियां 
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में दाना पासा रा यासा रेप । काया-माया पावणी ! | न बाइ सूर वे बायर 
मैंग शाम सम र बदक़त पास हथे। लि दसा पीढा ढाढर नी बठ । जे बाई 
म्रियय चाय वे म्हारा सारा जमारो अब हो आाणद घार म वीत-या उब री मोदी 
भूत हैं। जगती एवं त्मासा जाणा । पलव म वी अर पढे मे कई  कदे साती 
सह माथ सूता कडलू रगड्ठणा बंद निवार र पछछग सुर साथ पाढा | बद मूगडा 
मिर्च नी, बदे सीरो पुष्ठी भाव॑ वही । बद सीर पका बे सूवा टुबड़ा । परे 
पाटपा पुराणा चीरड़ा पल्ठेटा, कद सुहणी टरीकाटन रा बषड़ा परा नही, पाछा 
बगावा । बद गुण्यारी ग्यान गाढ़ी वाता गुणा बद दारू सारिया री ग्रदी गाया 
मुथा । कदे भीठी सितार री गूज रा रस बदे खारी हाह्वार री गस। वद सांणा 
छडछड़ीता जुबान बदे जूजछारा छाण्याश सा मूढा, सत भरियाडा महा सरीर । 
बंद चँवरोी रो पत्व-पछ पद जित्तारी आग रा अडातछ जांग। क्‍्ठ ही मगझ 
गोत गीरा, वठ ही रामनाम सत्त बाला । उसी विसी बात गिणावा । दुनिया रो 
दोलडी दसा चात । इय हाएत माथ जापणा पिज़ू दिन अय्सा नी बीतता दसार 
चुप रंवणा हो चांखो है । वारी चिता वाई वाम री ? संग वाता भगवान री 
मरजी मुजब चाल । बीरी ही जार सठ नही । मादा माटा राजा-महाराजावा, 
रात म्टता अर रिसि-मुया रा दिन ही सदीव सारीसा नी बीत्या तो मामूली 
मिनस किस वाग री मुझी हव। सीता, सायतरी अर दमयति जडी देव्या तथा 
हरिश्चाद मोरध्वज, रामचद्ध जिसा मोउछा म्हापुरसा री जिनड्या ही बसत री 
विपत्ता मं घणी भूली ह तो साधारण लागा री विसात हो किसी ! इय वास्ते 
आदमी न क्ापतवात म॑ बदे ही निरास सी हावणों चाय । दिनमान सुस-दुख 
रा चावा है। चाव' रा ओेप भाग ऊचा जाव जद दूजो भाग हैठे आब। पण ऊपर 
नीच री घाल सू चाषा चालता ही जाव । र॒गीला वखतर दुरिय वग, राजाना दुख 

रा दिन ही नी रव, सुण भाणद रा अवसर ही त्तो भाज्या आव । फागण री उडती 
फाफ अर रितुराज, लूचारा लपका तथा वरसाछ री बहार आग लारे भाव जाव । 

तिल डूब पत्थर तिर जपणी अपणी बार” ) मिनस री समभदारी रा सारया ही हूं 
के सम वडा वढ्वान है, जका पतछ भर ही ठम नही उथक्ू पुथक उडतो दब्पां 

जाव | इय चचक चाऊ वाछ सम वास्त ठीक ग्यान है के धीरज ने कदे भी 

छोडयो जाय ! मिनख न॑ आछ से रो गुसान नी बरणा तथा भगधान न कदी नी 

मुठाणा। खाटा दिना मं धणा दुस विसूरणा सू घन्नडाया नी जाव । सुख दुस 

चालता रब, कठ ही टिक नही । हर किसी हालत म आत्म मगन रबणा ही मिनस 

जमार रा सार है। जड*र चाल्या जका भादरा रा सदा हाथ पाधरा हुया हद 

सम बडी, नर क्‍या वड़ा ? समै वडी बतल्बान 
बाबा लूटी गोषया, वे ६ जरजणवे इ बाण । 


मिनख रो बछता सम/05 
' 





कविलावां 


क्यू घाव हाचछा घालो हो 


ए वी कमल 


समभादगयो मोद लागों न, 
मत आकछ् करो थे माटी सू । 
क्यू घाव हाचछा घालो हो 
दूध पियो जिण छाती सू । 


विज्ञानी रासस धरती रा 
रजबट रो रगत निचौड है । 
संदिया सू निपणी मिनखा री 
लाखीणी साख भिमोड है । 
अठ मानखो पंट भरणन 
बार लडाई बादी सू। 
समभादूया मांद लोगा भ, 
मत आढ्ठ करो थे माठी सू । 


जठ दांगला पूत धरा पर 
कर दोगलो हेत धरा सू। 
वे बूस लजाव मायड री, 

अर उजाडं, खेत धरा सू | 
ब नाच नचाव मिनसा न 

ई राजनीति री टादी सू । 
समभकादया मोट लोगा न + 
मत आछ् करो थे माटीसू । 


भूखो तिसस्‍्सो हीण बापडो, 
मिनस हेत री आस पढछ । 
मोटा मोटा पट आफरूया, 

हीण माने आख बह । 

ब राज मिटाव सोज मिनख रा, / 
लाय. लडाई लाठी सू । 
समभादूया मोट लोगा ने 
मत आक् करो थे माटी सू । 


रेत रो हत/॥07 


थे राज मिटाव मुस्पाना, 
मायूस मुकाते हाठा री। 
चौड धाड वार ग्खाढ्ी 
बारूद भरयाड् वाढठा री। 
में भीत बर व मिनया न, 
राज मौत री घाटी सू। 
समभादूया मार्ट लागा न 
मत आह्छ वरो थ माटी सू । 
बयू घाव हाचढा घाला हो 
दूध पिया जिण छाती सू । 


छा 


एक्कीसवो सैकौ ने म्हारी ढाणी 
रामेश्वर दयाल श्रीमाली 


देख देख म्हारा मीत 
दौडतो जाय रहयो 
इक्कीसवा सकी है 
ग्यान विग्यान 
ने तकनीकी विकास रा 
जिण करने 

अणमाप ठेको है 
फूलो, पोमावो 
कम्प्यूटर जुग है. 
मिनख रोबाट तक वध है । 
काई हुयो 
जो म्हारी ढाणी र मिनख न 
भीठ पाणी रो बंडियो 
न दा जूण रोटी ई 

कोनी सघ,है 

[] 


08/रित रो हँत 


सोजण सास्या- 

आवबात गुण र सारे है 

जात जाए 7 पाछ्े 

होगयू मडयड़ा 

आपणी जगा पागा है 

एव पूछ टिताव 

दूजा वाद हिलाय॑े 

एप भौये तो दूजो टांड 

एप यादे तो दूजा डादें 

अब बुणसू 

सावधान रंणो 

युण प काई केणो 

हाथ भरवों साथा 

जाण बिजली रो परत जाग्या 
पाछ्ो मुख भर 

जद जावण साग्या 
अलसेधियन भौंकता पूछण ताग्यो 
बुण सू डर अर जाबो हो 
बाई जयी सू या म्हारे सू 
महै बोल्यों काइ परव नी पढ़े 
जी झहै या वरै जयी रा वाप। 


& | 


साँव 
जितेद्र शकर बजाड 


पणघट, ढाणी बाडा अर घर 

नुवाँ पुराणाँ छप्पर छप्पर 

अर पीपछ री छाँव । 

हिंये भावणों जग सुहावणा ओ छ म्हारो गाव ॥। 
माँयाँ बायाँ पाणी लाव । 


0/रित रो हेत 


जिण री लाटी 

उण री भैंस 

केस 

बेस तो मौत मरघट प 
बबास गी उतर 

पृण अमली ह॒जामत ता 
दूवान वी पडया प हाव है 
बारज तो जेत दिने वो 
जलम भर राय है । 

म्हारा गाव 

जूनो ढान है 

नो भाडा बी पोल है 

जूनी भीता है, जूनी रीता है 
जाथा तीज प्‌ याव वी भरमार है 
मा याप 

गोद सू तो नीचे बोनी उतारे 
पण प्रा देवण ने ध्यार है । 
म्हारेमाव म 

बसती ने 

बालपणे परणाई 

पाच बरस पला जाणो आई 
चोथी वार जलवा” पूज री है 
भाव वानी जावे 

ठड सू लगभग घूज री है 
पटवा ने जावती तो 

हिमाल सरीखी मोटी 

हाथी सरीखी भारी 

गलतिया कोनी दुहरावती 
जद पलो मदरम जावतो 
ता-दूजो जावतो 

बसत्ती 

अस्पताल की भीत पे लाग्या 
पोस्टर ने कदी क ता वाचती 


| 
]2/रवत रा टेत 


“एक्ज लालो लाडछो 

आगाणिय आणदो 

अर कदी तो विचारती 

जीवण मे उत्तारती । 

मेँ चावू 

म्हारे जूमे गाव मं 

नूवी रोशनी लावू 

लकीर पीठता म्हारा गाव न जगावू 
हर आगणिये जाणद मनाव्‌ । 


छा 


गाँव री याद 


हुक्स च-द कान्त 


साथीडा थाउ म्हारो निमसकार 
बहुत दिना सू याद बस्यो है 
पूछयो है गाँव सो हात । 
काई-काई बदब्यों गाव रो 
कई वा हाल सुणाऊ 

बचपन बदछ जवानी बंणग्यो 
जवानी वेणी बुदापां 

ग्री बदछी तो वा है नही 

जपणे मीठ जछ सू आज भी 
गाव ने सीचे है। 

थे लिन याद कर!'र 

मनडो हो जावे है उदास 

जद गांव रा छोरा छोरी 

आधी रात दाई 

चाद री चाएनी म सेवा रहन्ता 
चहछ गया 

रहव-यहनस, साण पाष 


गेत रा हव/।3 


चाते यतण 

सडव सू जुड़ र गाव 
शहर ताई पूगग्या है 
सूरज री किरणां सू पला 
गाव रो सारा ट्घ 

शहर पूग जाव है- 

जौर काला पाणी पी र 
हिने निवत् हैं 

शहर री हवा 

फ्लगी है गाव मे 
गठी--घर अर पडौस 
होग्या दूर 

नजरा बदल गई 

हो गयी भूसी 

गाँव री बहू 

बंटी अर बेटा 

से प्रट्छ गया 

प्रदछ गया मीत--मीत 
अर सीस 

खारा--छोरी रा खेल 
ढोजा--माहू रा मेछ 
मिसस अब मिनस नी रहधा 
गाँव री भट्टी सू निकक्यो सोम रस 
ते डूब्यां है गाँव न 

बाता ही बाता में 
चाल जाव है बद्‌क 
पुलिस 

टो यू हाथा सू अपणों काम 
कर चली जाव है- 
बालू रो बेटा 

जायो टाहर सू 

प्रणौर लीडर 

व ववा मजदूरा न 


]4/रेत रो हेत 


करा'ण आजाद 

और एवं दिन 

खुद ही होग्यो आजाद 
फटी--फटी आग्यासू 
देस्या हो गाँव ने 
लटठकतो बीकर सू 
पुलिस अर डाक्टर 
गाव रा चोधरी 

बुण आजाद, बुण व धवा 
गाँव रा मिनस 

मिन्ल नी रहधा। 
हेर्यो है गाँव न 
बलात्वार 

आगजनी 

लूट 

जर 

ख्‌न 

गाव जब गाव नी शहर बणम्यों 
आज मिनख रो 

ईमान धम 

त्रणभ्यों है 

प्सा 

खुल चाबू रा प7 दाई 
होग्या है गाँव रा मिनल 
जात्मखोर । 


| 
गम्भीर समनन्‍्दर 
सुरेद्र श्रचल 


पाध्यां म विधिज- 
जर मानती याग केव- 


रेस रा ह5/85 


क वडो वो हुब- 

जको लेव नी, 

पण देव ई देव ! 

जिया समादर | 

कित्तो महान 

कित्तो गम्भीर हुव समदर | 
घणा जगरो 

अणमिणती री लैरा 

देव आदू पार परा 

पण, 

गराई काई इण ने ई क्वीज- 
क डूब जाव वाई काछी धार- 
तो नी लादे ल्हास भी ? 

बा ढढ़े भी कठा ताइ ? 
आसर जाव हार । 

बडप्पण काई इण नई क्व ! 
क' इत्तो पाणी हुब॒ता 

नी पिलाय सक 

जैक घूट पाणी- 

किणी तिरस्या मिनख ने 
कदास 

भूले भटक पी लेव घूट कोई 
तो हुज्याव जीव दारो- 
जावछ-याक्छ । 

जर पड़ जाव खायो पिया सगढछा ? 


&| 
आज री कविता 
अ्रशोक कुमार दबे 


बोर्ट कब ओछी है कविता 
वार्द बवे लाम्वी है कविता 


6/रित रो हेत 


आज र॑ सदभ-री कामी कविता 
आम आदमी रो कोनी कविता 
जनवादी अर प्रगतिवादी 
छायावादी अर बलावादी 
परखे आप-आपरी कविता 
क्थ्य/प्रतिबद्॑/सम्प्रेपण 

सिणगार बिना 
काई सास मकसद री बोनी कविता 
क्लात्मक/सजनात्मक वशिष्ट री 
मन साय भाव॑ कवित्ता । 
शित्प री लापरवाही 
भर भृण्डा दरमाण री 
नी भाव मन माय कविता । 
आप आप रे विदृदूरी 
चोखी लाग बबिता 
आ हीज है आज री वविता' । 


| 


बिकाऊ लोग 


तारासिह 


हाट लगी बिणजारा हाड 

बणगा धणा विकाऊ लाग 

नज़र पसारधा भी नी ल्हाद 

अब तो ठेठ टिकाऊ लाग। 
गछा बेचद, गौत वबेचदे 
आक्ठयू बेच, प्रीत वेचद 
भासा बंच, भाव देचद | 
जुगां जुगां री रीत बचदे, 
ब चीजों भी बचण जाग्या 
जो नहीं र'गी तिसण जाग 


रेत रा हत।7 


लाए बट बाण यरद 

सासरप्रतितात निमाण बाद 

हुस. बट भेत बह 

भौदे मूछचाँ वाण बचद। 

पम्िल्या न बाई बट याह्िया 

जण जण मे पत्या राग । 
मतवव सार पाठा भाग 
था थीर बाबीरजाग 
ब--मनझ़य बतडझ़ाय बानी 
पयू बणगा विदशाऊ ताग। 


| 
उ्विता 


मोहस्मदसदोप 


मौठा/ममौली/ममता रौ 

सागो सदा सदा वास्त 

छूट ग्यो । 

जिया किया जी ग्या । 
आपणी गछी रा ही 

कुचमादी खुरसडिया 

जुगनू न डागरा भेछ 

भेछ दियो 

बढ्द बणतो बणतो 

बापडो जुगनू डामीजम्या 
नाथीज्यो बोनी । 

अणचा बाई र सफा सान सू 
फड बजार ताई--फ्ड बजार स 
सवजी माडी-कोठ गेट 

आर दा पीराँ ताई र 
समूच-सालम हलवे रा 

लूठी हावम। 

गाया रा ग्रुवाद्ध 

बाछडिया रो बली 

'मूस-सूद सासरा रा रिछपाल 
महारो जुगनू-- 

एक्ज-खोरो बोनी 

हुडी करणो अ'र दूकणा 
सराबण जाग- 

ना जागे लोगा रा बूयणा। 
मात सू पैली बुण मरणा चाय 
हिम्मत हारया समूच सानसे री 
पत जाबव | 

आंपती बंद बाठी रा धणों 
फूटरा-फररा--सातरा-सुरगा 
चौकस सत्तरीसा 

दो-सीग 

वाया मे अणूता बरार 


रत रा हृत/9 


जो संरजीमडी/आ फ्ड बजार 
आप रा--जापर--वापरा । 


। 


मारी धरती री पिछाण 


अ्मृततसिह पवार 


जिण बन भूल न जावता गद गवय गिडराज 
तिण बन जजुत ताखडा उधम मड है बाज ।! 
आ वात साव साची ह 

जिण घरती री पिछाण नारा री गजना सू ब्हत्तो ही 
जरजुन अर भीम री दवाल सू धरती घूजती ही 
वा गगा ओर जमना री धरती 

वा गौतम और गोबिदा री घरती 

वा जडिग हिमालय री तपस्या री धरती 

आज सियाल्या भरी कूकाड अर लपलपावती 
जीब रा नजारो दरसाव हू । 

राथा प्रताप, भगतसिह अर चतपति रो देत 
आज दिया भ्रमित 'हैम्यौ है 

वा देस जठ--- 

बेटा बाप र प्रण खातर 
घास री राटी न अन समझता हा 
नकली दुरग वे बचावण खातर सबक 

आपरो जीव होम कर दता हा 

धाय मा धरम र सातर 

आप र बटा न मरवाती ही 

तद वा जामण जायी माँ सू माठी ब्है जाती ही 
बी बगत आन बान अर सान प मरणां 

धरम री पली लकीर ही 

पण आज +-- 

निहत्या मिनखा रो लाही बहावणा 


]20/रत रा हेत 


शान अर मान री बात बणणी है । 
जिण खेता म मूग मोठ अर गहू 

री सुगध आवती ही 

उण खेता मे अब बारूद अर बदूका 
उगण लागी है। 

जिण मादरा म गुर नानक अ?र गोवि टसिहजी 
री गुरुवाणी यू जती ही 

बे अब यादूका री घाय धाय 

अर निहृत्था री चित्तारा सू गूज ह 
मदर अब मुरदाघर वन गिया हे। 
कुण जाणे कुण गंगा र उदगम स्रात मं 
जर री पोटली घर दीनी है 

मो सगलौ जर चारू खट 

फ्लता जा रीयो ह्‌ 

भारत माता र लिलाट प 

लाग्यांडो लोई रो दाग 

कुण जाणै, कुण घासी 

कुण धासी ! 


शआ। 


लोभ 
दोपच'द सुथार 


जव डाक्री र 
आखरी जात्रा री त्यारो 
बह रयी ही- 
सीडी गूथता थया 
लाग बाग 
आपम म बातो बरता 
क रिया हा, व 
च' चाय म मिलावट वर 


रत रा हृत/!2] 


सूसा लाग टूठ रवे ना जाणगी जाणी 

मिनसपण र पाण रव हू ऊजछो पाणी । 
मंद छम्िया मतवाह्घा बादछिया आमे मंडराब ह€, 
तिरसी घरतो टुक ठुबा जोव बी न क्यू तरसाव ह। 
उमड़ घुमद् जद मेह बरसनता मोक्छा 
प्यास बुभावण घरती री बा सावण सरणमात्रे है । 

आप चावा क्तिरी बरा आना वानी, 

आप चाया जितरी करा मन मान्री 

म्हाने ता मानव सू संवट हंत घणा 

दूध ता दूध हुव, पाणी आखर पाणी। 


[) 
गव्ठगचिया 


दीनदयाल शर्मा 


कसम 

उत्पादयता बरस न 
राफ्छ बणाण रो 

घण जवरी कसम खाद 
ब्याव हावता!ई 
टाबरा री 

लूठी ज़ण लगाई! 
सोस 

घाटों सार 

संगढछ घधा माय 

जतू सुद बुट गया है भूल 
ता भायला 

घाट रा के बाम 
जनमध्या खानी दस 
भर 

भट खाल इस्पूल । 


छा 


रत रा हेत/823 


लखपति #हंग्या 

“म मसाला म माठी मिलायर 
करांडपति ब्हंग्या 

द' अर ध री वाता 
द्रौपदी रो चीर व्ह रयी ही 
दाय दिना री जिदगाणी 
पण- 

काछ कारनामा री 

जाण 

लिस्ट आउपण्ट ब्ह र॒यी ही। 
सुन सुण- 

कान हाथ माय आग्या 
मनड रै विचारा न 
वाल्ली दर नाग डसग्या 

फेर भी साच्या-- 
बढई-- 

वाई रिसपत रो प्रालबाला है 
या पछ 

मिनसा जूण मे 

रिपिया पईसा रा ईज-- 
रात र दिन ताता है । 


छा 


चौपदुया 


शिवराज छगाणोी 


मातसो तरसे मिनस र प्रेम र खातर 
पानडो सडबे विरछ र नह र सातर। 
मंटदया दुखन्दरद सुझगी लायथ न 
बाढ्जों तरस £ ठडी पून र सातरा 
चचता जाब रूस, मित्ठ जद निरमत् पाणा, 
बधतो जाए माण बाजिया मीठी बाणीव। 


22/रित रा हेत 


सूसा लाग दूठ, रव ना आगी जाणी 

मिनसपण र पाण रब है ऊजछां पाणी । 
सद छत्रिया मतवाद्धा बादक्किया आम मडराव ह, 
तिरसी घरती टुव टुव जोव वी न क्यू तरसाव हू । 
उमड घुमद जद मह वरसला मोकछा 
प्यास बुभावण धरती री बा सावण सरसाज हे । 

जाप चावा क्निरी करा थाना वानी, 

आप चावो जितरी करा मन-मानी। 

म्हान तो मात्ेस यू सवद हत धणा, 

दूध ता दूध हुव, पाणी आखर पाणी। 


| 
गढगचिया 


दोनदयाल शर्मा 


कसम 

उत्पादवता बरस न 
सफ्छ बणाण री 
बण जबरी कराम पार 
ब्याव हायता”ई 
टाबरा री 

लूढठी ज्ञण लगाई। 
सीख 

घाटा खार 

संगंब्ठ घधा माय 

जे तू सुद बुद गयो है भूव 
ता भायता 

घाट रा यू वाम 
जनसख्या रानी देख 
जर 

भट खाल इस्वूल । 


ण 


रत रा हेत/23 


गिदगिद्या 


दोनदयाल शर्मा 'दिनेश्वर' 


नेता बर्णयों 

नेता र छारे ने 

जणा माठर जी ठोक्या 

नता जी दाक्‍्छ दी 

अर टाक्यो 

टीगर ने क्यू मार । 

माठर बोल्यो-- 

इण न मिनख बणावण खातर 

सीख देव हा 

पण आ कक्‍ठ लव हा 

बस धर दी । 

नेताजी अरडाया 

मरा छारा मेरी तर 

नेता बणगो 

मिनख़ बणार 

तेरी तर भूख नी मरगो 
(| 


नानकया 
श्रोम पुरोहित 'कागद' 


काछ 

थवा दाणा 

भूख मरण रा खत 

मन्नी रा पयटन । 

डोपी 

महात्मा गांधी रो मजाक 
राजनीति रा दडी ग्रडियों 


24/रेत रो हत 


समाजवाद 

नतावा रा दाह भात 

ना मिज ना बन ई धाले 
वरसा रो अपवाद । 
फानून 

सरवारी साड 

मार जब ने मार 

छोड़ें जब न छाड़ । 


पढाई 

अरारोट री मह्ाई 

परत उत्तारता जाबो र 

मेतता जावा 

ना याम आव 

ना उतारया मरे । 

सर 

भूसा मिनस भेछा वरण रो ठाव 
मर रास रर गाव रा गांव । 
बजट 

नींद माय सूत्यां था 

व्यायोडी मस 

जबी पाडो द त्याव पाडी नी । 
पुरसी 

राजनीति री जूठी चाती 

जबी 

चिप्या पछ 

मरया ई उतर । 

चुनाव 

भूस रा बाण 

नेतावा रो गया सिनान 

अर 

जनता रो क्ियाकरम । 


| 


रेत रो हेत/25 


घनश्याम राकावत्त 


बात 
म्ह बाचच को 

प्रो कसे ध्यान रातू 
भयी सू बात क्स्ता 

नाक भीच आर 

साय रोक्‍्या रासू । 

पन महोत्सव 

वक्ष रोषण ₹ #+ 

व पीधा सोचे 

कण याकी रस ल्निः 
आता सक्डा सी कटाई भे 
कायटा कानून सामूदा लोप 
सूंडो 

टेम यटेम 

गत्रो भूत आता 

माथो ढणक जाके 

पष ज़हर २ 

मूडी दसता 

गूये ही उल्क जाव। 


प्‌ 


अध्यापक 
गरापत सिंह 
कवीद रबी दर क्द्यो हा 
अध्यापक वो ल्विझा 3 
पायुल्ज>र 


26/रत सो ह्व 


वीजा मित्रसा ये उाहा देवे । 
जब ता म्हैं थी हाँ, 

रास्टर रा पाम प | 

प्यादा सू परी रणूया 

साध्याँ री छताँग प। 

मातहत सू ऊचो पट 

पायध रा कमाल प 4 

पर यू बर"र म्ह 

उजाहय वीजा मियां ते 

देवण री बजाय, 

गुए र मूड माथ पर तेयां हां । 
अर यारा पशा सू 

ऑर्पाँ मोर 

अथरा ये 'गूतो हयां हो । 


्न| 
अन्योक्ति 
श्याम सुदर भ्रीपत्त 


चाटरमा री फिरणां माथ 
बाएछ रो रग चढ़े फौती 
अग्यायी रावण र वक्व सू 
सतवादी राम मर कौनी 
उगताड़े सूरज र आग 
रजपी रो रोप रव वौनो 
विष सावणिय सिव सकर 7 
यासग रा जे र चर वौनी 
करते बोरई बासीसा चोडा 
मनखाँ रो मोतर घट कौनी 
पापीडा सोदे पत खुद री । 
वचन न वाट लग वौनी 


| 
रेत रो हेत/227 


$ 


कै शक ढ१ 


जापरे मिलणे सू 
मालचद्र फमल 


मोसम रा यह्वा गिया। सर अर्थ जापर मिसप्रेखू 
औयाण रा मिया उ या सारभ जापर मिपर्ण सू । 
लिशली में छायारी हो गरदिसा री बाटछिया , 
#र दिए्दा सुबरा रंग आपर मिल सू । 

हदे सुरपा हा गे ता पर्स निरागा रीगारत म 
गुषशा रे खे शिप्रा वग आपर मिप्रण सू । 
मिमरयाडी टी गबिया झयया री सिशुरी मं 

मारह शिया सर एए" जापर मिवेण सू। 

साड़ी हवा घात माह भीठा सा सयाषण 

रेट दिया सत्र बच आपर मिनर्ण सू । 


) 


गजल 
अर्जुन अरविद! 


चेरा पर त्मकः रहया रूप रा उजाझा 
पण वाजछ री कोरसा मन होया बाझा | 
टावरा रीफौज वी मायड रोगती 
सूता रहव रात दन सड म॒ स्खाक्ना । 
जेट जद दीठ उठ मनसा री भीड़ पर 
दीसे जिनगाणी पर माक्‍्डी रा जाछा | 
रामनामी ओढ मसुक्रबः सुरडाता पाप 
मत्ती चूतर हांव वुछठा रा चाह्मा। 
साच रा रगत मिनस्यौ राय रोज चाह 
आम्यर माथ हवे बैंस रा बतता्ा । 
अगन री गैल प्रणी मम री यसास्या 
क्तिणा पथ. चाल सवा मिनरया मतवाह्ा । 


[| 
कुण केवे ? 


थी श्री घोष 


युण केय, के वे म्हान मिले कोयनी 
मिले ता है. पण बात हांव बायनी । 
कुण केव कः ये साच बोले कायनी 
साच वाल तो है, पण गाय मान कोयनी । 
कुण वे वे वे भणे ग्रुणे बोयनी 
भणे गुणे तो है, पण लसण आवे कोयनी। 
कुण केव, क वे लडाई लड कोयनी, 
लडाई जड तो है पण लोगा न दीस वायनी । 
कुण बेव कब रिसवत लव बोयनी, 
रिसवत लेव ता है पण हाथ माड कायनी । 
टी २ 
रेत रां हेत/29 


निरटोसा रा रगत पहावे 
जात पात रा भरमी नारा 

हाथ पांव री ताशत शाम 

अं आतलस ये पाछ पास 

मे उस रीता गातर यजावे 

पेय रहणा राम रास 
महू पूछू जुग रा भागीरय | 
कद आय गगा नारा स 
चारों स कद निपज पसवा, 
मीला वह जात नारास्‌ ?ै 

नारा न तज उठ नारायण 

नर रा भाग थन तड़े है 

पाड याछजा अधवार रो 

टेप भाण कितिरा नडे है! 
उठा बुदावी साम्छ भारी 
और आजमा तावत थारी 
पुस्मारथ र॒ प्राण बोसले 
दृण दुविधा सू सुविधा सारी । 


।आ | 


हेलो दे धरती माता गेत में 


धनझ्जय चर्मा 


भाभराब री वेढ्ा गूजी मरवी 

जागो रे बरसा हलो दे घरती माता खेत म। 
पो--फाटी मुस्काव विरणा जागती, 

जागो रे करसा, बीजडला हाँस ,उजछी रेत मे। 
पून चल पुरवाई, गाव चानणों 

जाज रेंत म गीतडला रो मॉँडणा । 

सडी खडी खेती री काया हुसर 

जाग पडी है धरती सच सच मान जो |? 


रत रो हेत/3] 


ताविरो बरसाव सोनो लिन उम्याँ, 
वाहकियां वरसाव चादी ऊमसस्‍्याँ । 
मसाज नाज निपज धरती री बूसस्यू, 
अप ता जुगत नुव जीवण री दूढस्यां 
भर भर धोवा बाट दिया सुप आस न 

भर भर भोछी प्यार दिया प्रिसवास न । 
क्रा ति क्राग्ति रा उणीयारा प्रद एक सा, 
सन पूछ घरती पर हुये विक्ञाम ना 
टेमटम री बात बदत्गी आ घरा 
महल बहावण खाग्या सूचा टापरा। 
धन दौलत र पट चत्यो है जाफरा 
प्र गरीबी रा अब छोरा छापरा। 
भाँचराव बढा गूजी भरवी 
जागा रे क्रसा हेला द धरती माता खत मे । 


बटाऊ चालतो रीजे 


रामनिवास सोनी 


बढाऊ चासततो रीज, 
प्गंत री चेकत्टू मा अमर सनाण घर दीज। 
गरजता बायरा वाज 
समदर मौत सा गाज । 
पछापक्त बीज भपकारं 
मिनख मरजाट जद लाज । 
अघार पथ पर जुग रा नुओ निरमाण थरपीज।] 
गगन सू माग मत मोती 
जगा हे मायली जोती। 
परसल प्रीत रो पाणी 
कल्छी री पाखडी राती ॥ 
बण ता क्रिण आभ री पलक इतिहास गरबीज। 


332/रेत रा हैत 


रखे ता साँस रेप झयावे। 
भुर तो ताड भूय ज्याव 
बुभ तो प्रीतषडी सताज। 
शव सिणगार थर॑ ज्याव ॥ 
जलतम रू भौत रा गतो लठें बबार मत वीजा 
बढटाऊ चासलतो रोज । 
बटाऊ चालतो रोज) 


माणस 


पात्यारा सिह राजायत 


माणस ! तू पारस सायाडो जीवण न साना यू भरल 
भेब नटी पार्र सरवर के, तू तो सात समदर तरल 
थारा हेसणी, मन हरपाई 
थारो गाणों गरव गमाई 
तू पुसिया रा बड़ो स्जाना- 
यार हाथा घणी बमाई 
जीत सदा थारी अगवाणी, सातर पातर बमतर वर ल 
तू सौरभ री सास वधाई 
रगा री मफल महवाई 
थारी सासा सरगम रा सुर- 
पर सचा, परसव बहाई 
दूजा र हित आपा मटी, इतरी वात हिपा म धर ल 
तू हाभछजे हंत' हताई 
साची सास सनह सगाई 
प्रीत पाक परतख प्राणी सू- 
साय सरसी सत सकछाई 


गुण सू गरज, गरज ग्रुणी जन सू, ग्रिण गिण आगण सारा चर छे 


काटा सू बढ्िया चुण त्यायी 
भाटा सू माणक विण क्‍्याई 


रत रा हृत/33 


जहर भरी जगतो र॑सातर 

न्‍्मरत रा सौ घर भर त्याइ 
सुस रा साज समजावण साधी जप जम रा तू मसट हरल 
माणस * तू पारस साचाडी, जीवण न सानासू भरल। 


छा 


गीत 


फ्रेशव पथिक 


बाली वाद्यी बररचाँ, दूधा धार, सौगग उतरधा गगा पारा 
सभा स्‍नहीं मिलवा आया। ४ 
टावर टाछी लारा जाया।आ 
मण जाटा रा राठटा पाया। 
चट वरग्या मोटथार॥ 
बाछी काद्दी वकरघाँ, टूघा धार, सोगन उतरथा गया पार। 
गछी गढछी मघुसम्या चार) 
ल भाग नत दावाण्डा ढांर ॥ 
राव है वरसाण चापडा। 
मचग्या हा हाकार ॥ 
बाली काछी बबरचाँ, दुधा धार, सौगत उंतरथा गगा पार। 
लक्डी मूगी मूगा तला 
टक्‍्वराव नत मोटर रेल 
वाड खेत न॑ खावा चाली। 
मिनस जुण बेकार !। 
काछी काछ्छी बकरिया, द्र्वा घार, सौगन उतरथा गगा पार । 
सूना दीख जद राबब्वा। 
मभझभ[ दुपरा पड कावछा ॥ 
हाक्म नत दौडा जावे ॥॥ 
गाव क्ज+ मगलाचा र॥ 
फाछी काछी बकरणचाँ दूधा धार सौगने उतरधा गया पार । 
अठ मिनख न मिनख डराव। 


34/रत्त रा हत 


वात बात प छु व ४५ 

बछजुग थारी पार सूद मी अफपक 

ब्येगी. 7य जयकार (५०+...,. _,७णन-- 
वाली वाढछी बकरा, दूधा घार सौगन उतरधा गगा पार। 


ए 
अम्बर सू पसीनों बरसे रे 
भवर लाल गुजर “छल” 


चम चम चमव विजढ्या, अम्बर सू पसीना वरस र ! 

गड गड गरज बादक्कया, सुण करता रा मन हरस र॥ 

बाघ मयो हाल बीजणा, पाछा चाल पगडडी | 

सन सन वर सनाटो मार खेता में पुरुवा ठडी॥॥ 
ग़ड़ भड गरज वादकया, सुण सारग बन मनाचर। 
चम चम चमक विजकया अम्पर॒सू पसीना बरस र॥। 
हाल सुरगों धरती चीर कोयल गाव गीतडली 

प्रीत बीज धरती न बीर, प्रेम पाग की प्रीतडली ॥॥ 
नारा घुघरिया गाव, देश प्रेम की बोली र! 
चम चम चमक विजछपा अप्वर सू पस्तीनो वरस र ॥। 
गौरी हाथ कक्‍्लवो आया, हाडी माही राबडी।! 
बाजरिया री रोटी खाता, प्यारी चाल जाबडी॥ 
छम छम करती छमका मार, पायल म्हारी धरतार।! 
चम चम चमक बिजछया अम्बर सू्‌ पसीनो बरसे र॥। 
तज तावडा गौरी न करदी, कामल फूल सी बुमछघाडी ! 
रहटिया ठकारा मार ज्या प्रेम बादछी उमडब्ोडी !। 
पक्ठ खछ खत्यक पाणीडो, खेजडली री छाया र! 

चम चम चमक बिजक्यो, अम्बर सू पसीना बरस र॥॥ 
गीत सुरमा गाव गोरी, लावण करती खेतमा। 
घणों धान निपजायो धीणा, ई घरती री रेत मे! 

छण छण छणक झादडली ज्यां 'छल चमकणी चादी र ! 
चम चम चमक विजछया, अम्बर सू पसीना वरस र ॥ 


रत रा हत/35 


कोयल स्यू. « 
ध्ज 


क् कार 


निशान्त 


मायातू 

बडा मीठो गाव्य है 

पर थारी अवाज गे साथ 
जाण जाढी 

जमीदार ग वाग गी याद 
साराकि गड बडा जाव हू 
महू रेह जावा है 

उदास गा उदास 

छाडता ठटी सास ' 


| 


महँ अधेरे ने गले लगाऊ 
सत्य शकुन 


दीये री बापती जात 

म्हुन कई टुक्डा मं बाटद ' 
ईं खातर महू अधेरे न गछ लगाऊ 
उजास न दूर राखू 

मन री बात मूडा माथ नी लाऊ 
जतस रा भाव, अतस मे राखू 
सबदा न वार नी जावण दू 

क्यू क-:महँ जाणू हू 

अ तम सू साच निकक 

जीकि धार बटी पनी हुव 

वो क्वण वाक्क 

जर सुणण वाह्व न 

टुकडा टुबडा म बाद द 


36/रित रा हत 


इ खातर म्ह अघेरे न बढ लगाऊ 
महू जाणू--जा बात साटी है 

पण हूं इसौ जु भार वापी 

बा साच सू-- 

आपण लोगा सू-- 

अर सुद सू--जुभ सवू 

बयू व इ जमान सम 

लाग मग्रदीव बाता न पसद वर है 
भर वो साच म क्‍ठ है 

सो सम सारू 

म्ह अधेरे सू लगाये राखू 

ईं जातर म्ह जधर न गछ लगाऊ। 


छ 


लिछमी 
कमला जैन 


लिछमी सुत्यक मुछव करती 

रुणभुण चढगी तू महला म। 

या ऊची ह॒ंल्या र बीचे 

दापरियो रहयो बगता म, ५ 

आँस्या नीची वर निसरी 

घर छूट गयो हां गलाम | 

लिछमी 
वे बाग मादा संठ घणा 
म्हावी गिणती हूं बरसा में 
दीखे धोछा बुगला जीस्या 
सांट धणा पर मनसा से 
मूह लोइ पसीना एक ब्रा 
थू भरगी वारा थेला न। 
लिछमी 


रेत रो हत/37 


यारा कानी ए दोस घणा, 

जा दास बायरा पाणी में, 

सब पूछ कुर्सी टबन न 

कुण बठे रीत आगण म, 

बौयल रा भरता साग वागढ्ा 

भरम जगाछे सावण मं । 

लिउमी 
मं ता इत्ती ही अरज करा 
तू जाया जा पर चाक्सम 
जाकासा म चढती जा 
पण पंगल्या रसी घरती म 
वाछा मे वाढल्गी हा जासी 
रंग मे नी पण लखणा में ! 
लिछमी 


थि। 


नानजी डामोर 


शशिका-त दशोरा 


तलवाडा ना नानी डामोर जमकुडी ललोर 
नानजी ने तो बारह बईयर, जमकुडी ले लोर 

वारह म एक टठुटी बईयर जमकुंडी ले लोर 

ढुटी बईयर क्डल मार्गे, जमकुडी ले लोर 
बजकता जवातु नथी, कडल लवात नथी, टुंटी 3 म्हारो 
जिवडा लिटो, जमवुडी ले लोर 

तलवाडा ना 

वारहम एवं बुसरी बर्दयर जमकुडी ले लाए 

बुसरी वईयर नथडी माग जमबुडी ले सोर 
नागपुर जवातु नथी यथडी लवाती नथी बुसरी न म्हारो 
(जवडा लिंदों जमकुडी से लार 

तलवाडा ना 


438/रत रा हँत 


चारह म एक यरी प्रईयर, जमतुझो ल सार 

बरी बईयर रेटिया मार्ये जगवुडीले लार 
यम्बई जवातु नथी, रडिया लवातु नथी बरी ने म्हारा 
जियडा लिंदा जमबुटी ल लार 

तलबाड़ा ना 


। 


सपना सजोती म्हारी आँधछी इच्छावा 


नन्‍्दकिशो र चतुर्वेदी 


ढजता सूरज री वा ने 

समभा उगतड़ा परमात ता रामभा 
म्हाने काँई 

बगत री रात 

अर मम रा आयु 

गुण दसे 

सागढछा धरम वरम न॑ रामजी लेख 
गीता रा उपल्शा म 

अणूता जरथ बाचा तो बाचा 

महान काइ । 

महू सजा री सब्यवटा ने 
सूनी आख्या सू निहारू ता निहारू पढे ताईं 
ठा कोनी व 

कद हिया म बढती हछाद्ध 

बण जावे 

बगत री बात 

जमाना री रामायण गीता 

बस्या दो 

महू आज भी करू हूँ 

अ धारा सू अरदास 

अर उजाला सू प्रीत 


के 


रत रा हृत/39 


चारो कानो ए दोस घणा, 
जा दोस बायरा पाणी मे, 
सब पूछे कुरसी टेवल ने. 
कुण बढे रोत जागण म, 
कोयल रा भरता साग वागद्ध 
भरम जगाछे सावण 
लिउमी ५ 
म्हता इत्ती ही 
तू जाया जा । 
जाकासा म 
पण पगत्या *ै 
काछा मे व 
रगम नी 
लिछमी हि 

ए । 


नानजी डामोर 
शशिकान्त दशोरा 
तलवाडा ना नानजी डामा थे 
नानजी न ता बारह बईय ही 

बारह मे एक ठुटी रू 

टुटी बईयर क्‍डल 
कलकता जवातु नथी कडल लवात 
जिवडो लिदा, जमकुडी ल लोर 

सतलवाडा ना 

बारहम एक बुसरी वईय 

बुसरी वर्दयर नथडी माग 
नागपुर जवातु नथी चथडी लवाती नथी, ५७ 
जिवडा लिदा, जमकुदी ले लार 

तलवाडा नो 


रा 


38/रिेत रो हत 


बारह मे एक बरी वईयर, जगठुटी ले सौर 

परी पईयर रटिया मागें जमबुडील लार 
यध्यइ जवातु नधी रज्यि। लवातु नथी, बरी ने म्हारा 
जिबड्या लिंदा जमबुशे ले लार 

तसवाड़ा ना 


| 


सपना सजोती म्हारी आँधछी इच्छावा 


मादकिशोर चतुर्वेदी 


ढजता सूरज री बा ने 

समभा उगतडा परभात ता समभा 
म्हाने वाई 

बगत री बात 

अर सम रा आयू 

गुण दस 

रागझ़ा धरम बरम ] रामगी लग 
गीता रा उपदशा मे 

अणूता अरथ बाचा तो वाचा 
महान काइ | 

मह सजा थी सऊबटा ने 

सूनी आस्या सू निहार ता निह्ार बठे ताइ 
ठा वीनी बे 

बाद हिया म बढती हृछादछ 

गण जावे 

बगत री बात 

जमाना री रामायण गीता 

वस्या तो 

मूह भाज भी बर हूँ 

आधारा सू अरदास 

अर उजाला सू प्रीत 


प्ण 

जम जावें बगत रा यावक्ा बायरिया 
खुल जाव भरम री गाठ 

ता आछयो'ज है 

नाज तलक तो 

यूनी मेड्या री ताव मे 

बच्झता दीवला रा मेँदरा प्रवाश मे 
सपना सजाती कामतण सी 

म्हारी जाधली इच्छाबा 

भविष्य रा सपना म गढ्ठगछ हा जाये 
जर दीवक्ा री पातछी लौ 

आशा री आभा बिजक्ध वण जाव 
पण बंग्त रा सरकटटा 

कद गाबा बदल आ जाव 

इच्छावा रा धाडेती बण 

यू तो च्याद मर 

छम छुमाट करे रात री राणी 
कद्या कदूया ही'ज वाले 

प्राघद री ढाणी 

पएण घणी मीठी लाग 

आज भी व्हू उचक्ता जाखर 
भागता भागता कह जावे 

हत री वाणी 

पण पाउडे पाउडे ऊभी 

जोखम री बाड ने 

किया उल्लाघू किया उलाघू। 
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लेखका रा ठिकाणा 


नपसिंह राजपुरोहित, जण्डप (वाडमेर) 

भेबरलाल 'भ्रमर! भ्रमर निकुज ईदगाह बारी बीकानर 

शिव मृदुल, बी-8 मीरानगर चित्तौडगढ 

हनुमानसिह पूनिया शिक्षक रा उ प्रा वि ऊपनी (चूरू) 

छगनलाल व्यास रा मा वि, खण्डप (बाडमेर) 

कृष्ण कुमार कौशिक, पयवेश्वक, प्रौढ शिश्ा नोहर (गगानगर) 

भीखालाल व्यास प्रधानाध्यापक्त रा मा वि, अजीत (बाडमेर) 

रामस्वप परेश पीरामल उच्च मा विद्यालय बगड (#ु-भुनू) 

पुष्पलता वश्यप हनुमान मदर क्चहरी पा आ के पास जोधपुर 
मुहम्मद कुरशी प्रधानाध्यापक, रा मा वि करकेडी (अजमेर) 

मीठालाल खश्री प्रधानाध्यापक' रा उ प्रा वि चौराऊ (जालौर) 

जनव राज पारीबक, प्रधायाचाय, चानज्योति उ मा वि श्री बरणपुर 
(गंगानगर ) 

रूपसिंह राठौड़, रा उ मा वि,, बास घासीराम, वाया अलसीसर (भु भुनू ) 

अरबिंद घुरुवी रा उ मा वि रतननगर (चुरू) 

माधव नागटा, रा उ मा वि राजसम द (उदयपुर) 

ओमदत्त जाशी, प्रधानाध्यापक रा प्रा वि,ओडान चौक ब्यावर (अजमेर) 

अमोलक्चाद जागिड, सेठ दु जटिया रा उ मा वि बिसाऊ (भुभनू) 

त्रिलोव गोयल, अग्रवाल उ मा वि, अजमर 

सावर दइया उप डाव घर वे सामने जेल रो” बीवानर 

छाजूलाल जाणिड, प्रधानाध्यापक, रा उ प्रा वि सण्ड्रेला (भुभुनू) 

सोहनलाल प्रजापति, रा प्रा विन ] सुजानगढ (चूरू) 

नानूराम सर्स्कर्ता कालू (बीकानेर) 

ए वी कमल, नेहरू चोक, शीतला गेट, बीवानर 

रामेश्वरदयाल श्रीमाली, प्रधानाध्यापक, रा मा वि माडवला (जालौर) 

सुमेर्सिह शेखावत, सरवडी सदन, आनदनगर सीकर 

वासुदेव चतुर्वेदी एस आई ई आर दी सहली माग, उदग्रपुर 
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जितद्रशवर वजाड, भीचोर (चित्तौड़गढ़) 

रमेश 'मयक', प्रवानाध्यापक रा मा वि भियाड (वाडसेर) 
हुवमच द कात 3 बी ब्लाक, श्री करणपुर (गमानमर) 

सुरेद्ध अचल कृष्णा कालोनी व्यावर (अजमेर ) 

अशोक बुमार त्वे द्वारा श्री नत्यूमिह वर्मा प्वाट न 730 0 फ्स्ट 'सी 
रांड सरदापुरा जोधपुर 

तारासिंह रा उ मा वि दूधवाखारा (चूर) 

मोहम्मद सटीक स॒ श्रधा राज सादुतउ मा वि बीकानेर 
अमृत्तमिह पेंबार रा उ प्रा वि महिलावाग जाधपुर 

दीपच-द सुथार मेडता सिटी (नागौर) 

शिवराज छगाणी नत्यूसर ग्रट, वीवानेर 

दीनट्याल शर्मा, रा मा वि, सक्तासर (श्रीगगानगर) 

ओम पुरोहित 'कागद”, 24 दुगा कोलोनी हनुमानगढ़ संगम (श्री गंगानगर) 
घनश्याम राकावत प्रधानाध्यापक रा मा बि,गूलर (नागौर) 
गणपतमिह प्रधाना'यापक रा मा वि गूगा [(बरॉडमेर) 
श्यामसुदर श्रीपत प्रधानाचाय, अ शा सा गोपा हा स, जसलमेर 
मालचाद्र कमल, प्रधानाध्यापक्त रा मां वि, ठसंवोला (जयपुर) 
गोवि द बल्या श्रधानाध्यापक रा उ प्रा वि£ घरतारपुरा जाधपुर 
अजू न 'नरवि द”, काली पल्‍्टन रोड टांव 

श्री श्री घाष सुग प गली,नब्रह्मपुरी, जोधपुर 

विश्वम्भरप्रमात शमा रा पी सी बी उ मा वि, सुजानगट (सूरू) 
भगवतीनाल व्यास, 35 फ्तेहपुरा, खारोल बस्ती उन्यपुर 

घनजय वा नमर परिंपद्‌ के सामने बीकानर 

रामनिवास सोनी काली जी क चौक, लाउन्‌ (नागौर) 

क्त्याणसिंह राजावत 53 शिल्प कालोनी, काटवाडा जयपुर 

केशव पशथिक , रा उ प्रा वि (क्चहरी ) क्पासन (चित्तौडगढ) 
भवरलाल गूजर 'छला सी 70, रामनगर कालोनी, शास्तीनगर जयपुर 
निशा-त द्वारा बस/तलाल हेमराज पीलीबगा (श्रीगंगानगर) 

सत्य शकुन, हनुमानहत्था, बीकानेर 

कमला जन रा उ मा वि गिलृण्ड (उदयपुर) 

शशिकात दशोरा रा मा वि दंव5 (डूगरपुर) 

साद क्शोर चतुर्वेदी पाछु दा वाया गेम (चित्तीडगट) 


शिक्षक दिवस प्रकाशनों की सूची 


बंप 2967 स 973 तब दस योजना व अतगत ३] सबलन प्रवाशित विये 
गये हैं। य 3! प्रशाशन शिक्षा निदेशालय के प्रजाणन अनुभाग ने सम्पादित किये 
थे। 974 से सतलना पा सम्पा”न भारतीय रयाति वे! लय से बरवाया गया। 
बाद वे राम्पूण सपलता वा विवरण दस प्रगार है-- 

974  राणनी बाँट दा' (कविता) स रामदेव आचाय, जगने जास पास! 
(कहानी) सा मणि मधुकर, रग रग बहुरग' (एबी) स डॉ राजावद 
“आँधी अर आस्था? व भगवान महावीर" (टा राजस्थानी उपयास) से 
यादवेद्ध शर्मा 'च८” 'धारसडी (राजस्थानी विविधा) स वेद व्यास । 

975 “अपने से बाहर अपन मे (उविता) से मग्रल राबसाता, (एव और अत 
रिक्ष (पहानी) स डॉ नवतविशोर गभात् (राजस्थानी बहायी) से 
विजयदान टेथा 'स्वर्ग भष्टों (उपायास) ले भगवती प्रसाट व्यास से 
डॉ रामतरश मिश्र, विविधा' स राजे द्र शमा । 

4976 इस बार! (कविता) स पद चतुर्वेटी, 'मकत्प स्वरा वे (बबिता) से 
हरीश भारानी, बरगद वी छाया” (कहानी) से डा विश्वम्भरनाथ 
उपाध्याय, चेहरा वे बीच” (वहानी वे याठव) से यांग्रेद्र विसलय, 
“माध्यम” (विविधा) रा विश्वनाथ सचदेव । 

2977 "सृजन के आयाम' (तिव ध) स्‌ डॉ देवीप्रसाद ग्रुप्त कया (कहानी व 
लघु उपयास) स श्रवणठुमार 'चेते रा चितराम (राजस्थानी विविधा) 
मे डॉ नारायणसिह भाटी समय के सतम! (मविता) स जुगमादर तायल, 
+रग वितान! (नांटव) स सुधा राजहस 

978 “अंधेरे के नाम संधि पत्र नहीं (कहानी सकलन) स॒ हविमाशु जोशी 
लखाण' (राजस्थानी विविधा) रा रावत सारस्वत “रचेगा संगीत! (कविता 
सक्‍लन) से नदक्शोर आचाय, दो गाँव (उपयास) लेसक मुकवारब 
खान आजाद, सं आतठण सससेना, 'अभि यक्ति बी तलाश” (मिबव) 
स॒ डा रामगीपाल गोयज 

979 एक कदम आगे (कहानी सवतस) स ममता कालिया, लगभग जीवन! 
(बबिता सवलन) से लीलाथर जगूडी, “वीवन यात्रा का कोलाज ने ?! 


(हिली विविधा) स डा जगटीश जोशी 'कीरणी उलम रो? (राजस्थानी 
विविधा) से जनाराम सुदामा यह क्ताब बच्चा बी' (बाल साहित्य) 
स डा हरिदृष्ण देवसरे । 

980 'पानी की लवीर (क्वितासक्लन) स अमृता प्रीतम, प्रयास ( कहानी 
सकलन) स शिवानी, मजूपा (हिंदी विविधा) से रागेश जन जितस 
रा जाखर (राजस्थानी विविधा) स नप्तिद्द राजपुरोहित 'सिलत रह 
गुलाब! (वाल साहित्य) सम जयप्रकाश भारती। 

98] 'जधेरा का हिंसाव (कविता सकलग) स सर्वेश्वर दयाल सम्सेना, अपने 
से परे (कहानी सकयन) से मनु भण्डारी 'एक दुनिया बच्चों की (बाल 
साहित्य) स॒पुष्पा भारती 'सिरजण” (राजस्थानी विविया) से तेजर्सिह 
जोधा, वदे मातरम्‌! (हिंदी विविधा) स विवेकी राय । 

4982 'धमक्षेत्रे बुम्क्षेत्रे! (कहानी सकलन) स मृणाल पाण्टे, 'कौमी एकता 
वी तवाश और अय रखचनायें' (हिदो विविधा) से शिवस्तन थानवी, 
“अपना जपना आकाश! (फविता सक्‍लन) से जगदीश चतुर्वेदी 'कूपछ 
(राजस्थानी विविधा) स कत्याण सिंह शेसावत 'फ्ताबे'य रग! (वल 
साहित्य) लक्ष्मीचद्र गुप्त । 

983 भीतर बाहर! (कहानी सकलब) से मृदुतां गण. 'रेती के दात दिन 
(हिली विविधा) स्‌ प्रभाकर माचवे घायल मुट्ठी वा दद (कविता 
सकलन) स डा प्रकाश जातुर 'पाखुरिया माटी वी” (बाल साहित्य) 
स कहेयाताल १ दन हिवड रो उजास” (राजस्थानी विविधा) मे श्रीताल 
नथमल जाशी । 

984 “अपना जपना दामन (कहानी सवलन) से मजुल भगत, “बस्तुस्विति" 
(बिता सकलन) स गिरयर राठी सचयनिका (विविधा) से याववल्वत 
गुरु 'फूज सारू पासडी (राजस्थानी) स शव्तिदात क्विया साई पूल 
तुम्हारं ह” (वाल माहित्य) स स्नेह अग्रवाल । 

१995 रास्त अपने अपन (बहानी संग्रह) स राजेद्ध जवस्थी सुनो नही 
रेत भी! (कविता संग्रह) स वलदेव वशी “बबूत की महक” (बाल साटिंत्य) 
स मस्तराम वपूर मछ् अचत के फूल” (हिंदी विविधा) से कमल क्शोर 
गायनका 'साणक चोक? (राजस्थानी विविधा) से मधाहर शर्मा) 

]986 'हाई अकपयर! (यहानी सग्रह) स आजमशाह सान, रेत वी धर 
(कविता सग्रह) से प्रकाश जन “रत के रत (बाल साहित्य) सा मनोहर 
प्रभावर बूंद वूद स्याही (हिंदी विविधा) स प्रुस्पात्तमलाल तिवारी, 
रेत रा हेत” (राउस्थानी विविधा) स हीरालाल माहेश्वरी । 
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